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भागनेवालोंका मस्तक बराबर होता है और ( मंडलेशानां मस्तक ऋमोन्नत 
भवति ) मंडलेशोंका मस्तक क्रम करिके ऊंचा होता है ॥ २९ ० ॥ 


4 


विकसच्छताकारं यस्य शेरों युवतिकुचानिर्म वापि॥ 


पी 


एपतिः स सावेभोमो निम्न वा यरय से महीशः ॥२९१॥ 


स्‌ सा्वेभोमः नृपतिभवति ) जिसका मस्तक खुलेहुएं छातेके आकार वा 
स्रीके कुचके आकार हो वह सर्वभमिका राजा होता है और ( यस्‍्य शिर: 
निम्न स महीशों मवति ) जित्का मस्तक नीचा होय सो भमिका श़्जा 

होता है ॥ २९१ ॥ 

विषमो धनहीनानां करोटिकामथिराय॒षो मूद्धों ॥ 

बधिएट दुःखवतां चिपिये मातपितप्ानाम्‌ ॥ २९२॥ 

अन्वयाथों-( पनहीनानां मर्द विषमो भवति ) दारेदोंका मस्तक 
ऊंचानीचा होता हैऔर ( चिरायु१: मर्द करोटिकाभों भवति ) बडी 
आयवालेका मस्तक खोपडीके आकार होता है और ( दुःखबतां मर्दधा 
द्राविष्टो भवति ) दुःख पानेवाछोंका सतक बहुतही हम्बा होता है ओर 


( मातृपितब्वानां प्रद्धा चिपिये भवति ) माता पिताके मारनेवालोका मस्तक 
चिपटासा होताहै ॥ २९२ ॥ 


धनविरहितो द्विमोलिः पपरतो मीनमौलिरातिदुःखी ॥ 
अधमरुचिघेटमोलिघ॑ननतमोलि: सदा निन्‍्यः ॥ २९३ ॥ 
अन्वयार्थो-( द्विमौलि: बनविरहितः स्पात्‌ ) दो मस्तकवाल्य दारद्री 

. होता है और ( मीनमौहिः परत: वा आतिदःखी स्यात्‌ ) मछलीकेसे 
_कवाल पाप करनेमें चाह रक़्खें और नडंव दुःखी होता है और ( घर- 

गोलिः अधमरुचिः स्पात्‌ ) पढेकेसे मस्तकवाढ्ा नीचोंमे संगति करनेवाद्य 
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स््रीणां नृणां यत्र शुभाशुभानि चिह्ानि सम्यक अतिपादितानि ॥ 
तदध्बस्ति खामद्विकमंकितं वे शास्त्र बुधेशेरवक्रोकनीयस ॥ २ ॥ 
ज्रीं पुरुषेके शरीरक समस्त झुभाउशुभ लक्षण विस्तारूत्रक जिसमें वर्णितहैं ऐसा 

को आपृव॑ मनोहर यह “सामुत्रिकशासत्र”' अत्यन्त शुद्ध सान्बय भापाटीका सहित 
“अकिद्भुटेश्वर'' स्टीम्‌ यन्त्राऊयमें नवीन छपकर तथार है। यह शाज्न ज्योतिर्विदोंको 
॥ परमोपकारक है, पहिल यह समग्र शाक्ष मिलना अतिकाठिन था, जहाँ तहाँ विर जगह 
| खण्ड २था, संघूणे एकत्र मिलनेम नहीं आताथा, अब यह शात्त्र महत्परिश्रमसे समग्र 
सांगोपांग एकत्र तथार कियागया हे सो इस शालह्षका आनन्द अवछोकनस विह 
जनोंको प्रतीत होगा और द्िव्वानांकों ज्योतिश्शात्रका बहुतभी अबगाहन करने 
जो फलादेश समर्था नहीं हात।तरह इसमे अति गात्रह होजाता है | । 
विद्वजन कृपाकांक्षो- 
|  खेमराज श्रीकृष्णदास, “अप खबर! स्दीमू यन्त्रालयाध्यक्ष-मुंबई 













प्रस्तावना । 
3क--अ[--ईज्चूं ०३० 
वाचकबून्द ! तानिक परिश्रम तो होयदौगा परंतु कृपापूनिक इस अ्रस्तावनाकोभी तो देख लीजिये, मित्र! 

आजकल अनेक धूर्त पामरजन मनुष्योंके हथको देखकर उसके झभाद्यभ फलको कथन करते आपने 
देखे होगैंगे. आप जानते हैं कि, वे कौन हैं, परंतु हम ही बताये देते हैं कि वो धूर्त सरेबरा जो प्रायः 
पश्चिमके देशों ( जयपुर, जोधपुरके देशों ) में होते हैं और दूसरे भड्डुली ( दे ) छोग जो प्रायः 
पश्चिमोत्तर देशमें ( काशी-लेखनऊ-दिलली-आगरा-मधुरा आदि ) में होते हैं, तथा गुजरातमें डाकोत 
नामसे प्रतिद्ध हैं इसी प्रकार ये छोग सर्वत्र फैले हुए हैं, ये निरक्षर भद्ढाचार्य होते हैं परंतु जो मूर्ख होते 
है वे प्रायः चालाक आधिक होते हैं सो यह सामुद्रिकशात्री बनकर विचारें साधारण ल्री पुरुषोंका हाथ 
देखकर उनके भूत भविष्यत्‌ और वरत्तेमान तीन जन्मका हाल बतानेका दावा रखते हैं, धन्य है इनके 
भाता पिताको ! फिर तो हम इनको दूसरा ईश्वर समझें १ परंतु अब महाराज ब्रिटिशकी ध्वजा फहरानेसे 
बद्द पिछला समय गया, अब हमको स्वयं धू्् और पंडितकी परीक्षा होने छगी-है. मित्र ! यह सामुद्रिक 
क्या वस्तु है ? और इसमें क्या विपय है? यह अवश्य जानने योग्य विषय है, इस वास्ते कुछ थोडासा वि 
षय संक्षेपसे यहां पर छिखता हूं, यह सामुद्रिक शास्त्र मुख्य एक ज्योतिषका अंग है, जैसे नातक-ताजक- 
केरल-रमल और जफर आदि है उसी प्रकार यह सामुद्रिक भी है.इसके उत्पत्तिके विषयमें बहुत वादानु- 
वाद है. कोई कहता है कि, शिवजीने श्रीपावेती महारानीके प्राति कहा है, कोई फहता है विष्णु भगवान- 
नेही सामुद्रिक नामक ब्राह्मणफा अवतार लेकर इसको प्रगट किया और कोई कहता है समुद्रशायी विष्णु 
और लक्ष्मीकी सुंदरता और शुभ रक्षणोंको देखकर नदनदीपाति समुद्रदेवने ही यह शास्त्र निर्माण किया 
इसीसे इसका सामुद्रिक नाम विख्यात हुआ जो कुछ हो परंतु इस शाख््रके प्राचीन होनेमें सर्व जन 
निर्बिवाद है और अनेक ज्योतिषसाहिता रचयिताओंने इसको अपने अंथंम स्थान दिया है और एक छो- 
टासा अंथ प्रथकभी मिलताहै जे सर्वत्र भाषाठीकासहित छप चुकाहै परंतु उस अस्यंग्रंथर्मे क्या क्‍या लिखें 
और दुसरे “'न्टभटगणकबिकित्सकमुखकंद्राणि यदि न॒स्युः” इसके चरितार्थ कर्त्ताऑने उसको 
कितनी अशुद्धियोंसे दुषित कर दिया सो हम नहीं कह सक्ते, इस वास्ते मे बहुत दिनोंसे इसके शुद्ध बृहद- 
अंथकी तलाशमें था परंतु मित्रगण ! 'जिन हूंढा तिन पाइयौं, गहरे पानी बैठ”? यह ईइवरका नियम 
सत्य है से भेरे परम मित्र आगंरेके रईस सुप्रतिष्ठित पण्डित राघाऋृष्णजीने यह सामाद्रेकका सबसे 
बडा और दुष्प्राप्य “सामुद्रिक शास्त्र”? हमारे पास मुद्रणार्थ भेजा, 

इस ग्रन्थकों जगाद्दिख्यात महाराजाधिराज श्रीराजपालकुछकमछादिवाकर श्रीजगद्दैव मद्ाराजने 
अनेक प्राचीन और अर्वाचीन अंथोंके सहारे ललित आर्या छंदोमें अद्भुत प्रकारंस निर्माण किया है, इससे 
बडा इस विधयका अन्य ग्रन्थ नहीं है, इसके तीन अधिकार ( अध्याय ) है, इनमें ऋमसे स्त्री पुरुषोंके 
प्रत्येक अंग उपागके झमाइशुम लक्षणोंका उत्तम रीतिसे ऐसा वर्णन है कि, जैसा अन्य किसी अन्‍्यमें 
देखनेमे नहीं आता यह सर्व गुण संपन्न अंथ सर्वोपकारी होय.” इस अभिलाषासे उन्ही पंडित 
राधाकृष्णजीने पण्डित घनश्यामदांसजी जो कि हमीपुरके प्राचीन इन्स्पक्टरोपाधिधारी थे उनकी 
सहायंतासे इसका अन्वय- साहित सरल हिन्दीभाषादीका किया और वह “ सोना सुगंध ” इस वाक्यको 
चरितार्थ कश्नेवाल्या होगया, 

सानन्‍्वय भाषाटीका सहित इस अद्वितीय ग्रथकी पाकर हमले भी दिव्य पुष्टाईप और बढ़िया 
चिकने क|गज़ पर अपने “श्रीबेड्डटेश्वर”? स्टीम्‌ प्रेसमें मुद्रेतकर प्रकाशित किया, 

और इस आइत्तिमें फिरमी शात्रियों द्वारा बली भांति दाद्ध कराकर उत्तमतासे मुद्वितकर प्रका- 
शित कस्ताहूँ आशए है कि अनुग्राहक ग्राइक इसे स्वीकार कर स्व्रयंछाम उठावेंगे और इमारे परिश्रमको 
सफल करेंगे। 

आपका छपाकांक्षी-सेमराज भीकृष्णदास; अध्यक्ष “भीवेडूटेचर” स्टीम मेस मुम्बई. 


'भश्वी:॥ - 


साम्द्विकशाखविषयादुक्मणिका । 
+स्नेश्ाहनबटओ 


विषयाः पृष्ठांका: 


मद्गछाचरण रर््सी|सहित विष्णुके 
रूक्षण देख समुद्रका ध्यान करना १ 
बिष्णुसे लक्ष्मीका कभी वियोग न होना 
नेन्नोंके शुभ अशुभ लक्षण युक्तका वणन, 

- प्रथ्वीकी प्रसिद्धिनिरूपण सामुद्रिक शास्त्र 
कथमका प्रयोजन... 2६६ २ 
यह विचारकर समुद्रका साझुद्रिक रचना 
फिर तिसका नारदादि कृत विस्तार इसकी 
प्रृथ्वीमें प्रसिद्धि और दुर्बोधत्व ऐसे भोजादि 
कृत प्रन्थ 
पिन खण्डितोको देख और दूसरे सम्पूर्ण 

देख स।मुद्रिकका करना अंग-उपांगोंका 
बणेन, पद्दिले जन्मके शुभ5शुभ लक्षणेंका 
देखना 

बाहिर भीतरके भेद्से लक्षणोंका भेद 
मुख्यतासे मनुष्योका शारीर लक्षण वर्णन, 
मनुष्योंफे भौररी आदिका कथन, 
कल्पबृक्षुकत््‌ शरीरवर्णन ५ 
पादछ आदि एउपांग कथन पादृतछू अंगुले 
पर्यनत उपांग वर्णन ... हि 8 
पृष्ठले 'कशपय-नन्‍्त उपांग वर्णन तलुवासे 
फेशपय सन्त उपांग जानना, राज्यसम्पत्ति 
देषवाले पादतछके लक्षण... ७ 
पादतछके शुभाषशुभ लक्षण  .. ८ 
हथेडीकी रेखाओंका शुभाष्शुम फल 
अँगूठेका शुभाष्शुभ लक्षण... ९ 
अंशुलियोंके छक्षणोंका फल, पैरकी जैंगु- 
लियोके अशुभ लक्षणपैरफी तरजनीका फल१० 
मध्यमासे करनिप्ठिकातक 
शुभाशुभ छक्षणोंका फल... ११ 
नद्षोंफा शुभाशुभ लक्षण, चरण प्रश्के 
शुभ लक्षण, टकनोंके जुमाउशुभ लक्षण १२ 
चरणकी बगठलीके लक्षण पिंडर्लीके 

छक्षण. .. «६ १३ 





विषया: पृष्ठाका: 
सिंह आदिकीसी तुल्य और सौटी आदि 
पिंडडीके शुभाउशुभ फल राजाओंके 
रोमोंका निरूपण ... +४ श्् 
रोमोंका शुभाइशुभ फल, हाथी आदि 
कीसी जानु दोनेका फू. ... १५ 
जानुके शुभाउशुभ लक्षणोंका फल. १६ 
जंघाके शुभाउशुभ लक्षणोंका फछड १७ 
कमरके/शुभा5उशुम लक्षण उष्टू आंदिकी 
छुल्य कमरका फल ... बडे श्ट 
गुदाके शुभाउशुम छक्षण अण्डकाशके 
लक्षणोंसे राजयोग अण्डकोशोंके शुभाउशुम 


लक्षण फछ..... लि ५९ 
के शुभाउशुभ लक्षण इन्द्रीके 
छोटे आदि छक्षणोंका फछ ... २० 


मोटी नस आदि लक्षणेंवाली इन्द्री 

होनेका फल, इन्द्रीकी सुपारीके लक्षणेंसि 
राजयोगादि थ्डः 2०५ २१ 
इंद्रीकीसुपारीके शुभाउशुम लक्षणोंका ऋ२ २ 
बीयके शुभा5शुभ लक्षणोंका फल २४ 
अल्पकाल और चिरकाछ मथुन करनेवाले- 
का निरूपण, मूत्रकी धारके लक्षणोंसे राज- 
योगादि राजा आदिके मृत्रका लक्षण २५ 
मूँगे और छाल कमछके रंग सम रुधिरका 
फल मसध्यमाथस पुरुषोंके रुधिरका ज्ञान २४६ 
पेड़ूके 'अशुभ लक्षण नाभिके चौडापन 
आदि लक्षणोंका फछ नाभिके कमलाकार 
आदि छक्षणोंका फल विषम आदि 


सलबटोंका फल... हक २७ 
कोंखके शुभाउशुभ छक्षणोंका फल 
पसवाडोंके लक्षणोंसि राजयोग श्८ 
पसवाडोंके अञ्युम लक्षणोंका फछ पेटके., 
लक्षणोंसे चक्रवर्ती आदि योग २५९ 


पेटके अशुभ और शुभ लक्षणोंका फल रे० 


। विषयाजुकमरणिका । 


विपयाः पृष्ठांको: 

एकादि सलवटोंसे स॒त्यु योगादि बाढे रहित 
और सरल बलिवाले पुरुषका निरूपण ३१ 
छातोके लक्षणोंसे राजा आदि होनेका कथन 
दरिद्रता करनेवाले छातीके लक्षण राजाओं- 
की छातीका निरूपण छातीक लक्षणोंसे धन- 
वाय्‌ आदि होनेका निरूपण स्तनोंके शुभा- 
शुभ लक्षण  ... भकर श्र 
फम्घेकी सन्धियोंका मोटे आदि लक्षणोंका 

फल कन्धोंके लद्टमीदायक छक्षण कन्धोंके 


शुभ अशुभ सक्षण ... ४० ३३ 
घनिक निर्धनकी कोखोंके रुक्षण घोटूंतक 
लम्बी आदि भुजाओंफा फछ ... ३४ 


राजा आदिसे हाथोंका निरूपण पूरी 
रेखायुक्त पहुँचेका फछ पहुंचेकी सान्धियोंसे 


राजा आदि होना .... 223 ३५ 
राजा आदिकी हस्तपृष्ठका निरूपण हथेलोके 
निचाई आदि छक्षणोंका फल ... ३६ 


व्यक्त रंग आदि युक्त हथेढीसे धनिक आदि 
होना बहु रेखावाली आदि हथेलोसे अल्पायु 
आदि होना स्त्री पुरुषके दाहिने बायें हाथमें 
लक्षण कथन कररेखाओसि स्त्री पुरुषोंका 
जीवितादि प्राप्ति ३७ 
हथेलीकी रेखाओंस घनिक ट्ोमा करतल 
रैखाओंका सुन्दरता होना सरबती रंग 
आदिकीसी रेखाओंके फल... ३८ 
फैडी आदि रेखाओंके फछ गोत्रादिकी रेखा- 
आंका निरूपण फटो टूटी आवि रेखाओंका 
फल छोटी आदि रेखाओंस छोटा वंश 


आदि होना 2 5 ३० 
रेखाओंसे आयुकाज्ञान....- ३४० 
रेखाओंस ऋद्धि सिद्धियुक्त आदिका 

होना ऊधष्द रेखाका फछ..... . ४१ 
धनकनकाद्य करना काकपद फ्छ ४२ 
पहुंचेकी तिहरी दुददरो यवस्राछाका फू इक- 


इरी आदि बवसाछाभोंका फछ ध्३ 


(३) 


विषया: पृष्ठ काः 
आयुकी रेखासे धर्ममें तत्पर होना राजा 
होना पुरुषके स्तरियें आदिकी इयतता . ४४ 
पुरुष्के अच्छो बुरी खो होनेका निरूपण 
पुृत्रोका और आताओंकी इयत्ता ५ 
अल्पम्॒त्यु आदिकी इयत्ता हाथमें मछली 
आदि चिह्न होनेका फछ ..« ४६ 
इथलीमे ऊंत्वा पर्वत आदि रेखा होनेका फछ 
श्रीवत्स आदि चिहोंका निरूपण ४७ 
हथेलीमें त्रिकोण आदि रेखाओंका फल ४८ 
हाथमें दण्डसहित छत्रादि चिह्न होनेका फछ 
ब्राक्षणके हाथमें यज्षस्थम्भादि चिह्दोंका फक 
अंगष्ठके प्वमें यवचिह्॒का फल अंगूठेफे जडमें 
यवचिह द्ोनेका फछ ० ४९ 
तिरुड़ी आदि यवमाछाका फल अंगुप्ठके 
नीचे काकपद फल ५० 
हाथकी रेखाओंका शुभाउजुभ कथन धन- 
वानोंके अंगुष्ठका व्शेन भाग्यवान आदि 
पुरुषोंकी अंगुल्योंका वर्णन छः अंगुछ्ठि 


बालेका वणन. ..« «४ ५१ 
कनिष्ठिकादि पझंगलियोंमें छिद्र हो नेका फलछ५२ 
राजादि कर नखोंका वर्णन दीर्घांदि 

न्तोका फल धर कल ण्र्‌ 
पप्ठका वजन... ५्छ 


हस्वग्रीवादिका बर्णेन, महिष प्रीवादिका 
बणन, ठोढीका शुभाउशुभ बणन ५५ 
जावडॉंका शुभाउशुभ कथन इमश्रु आदिका 
निरूपण मूछोंकामेद्‌ !.... ५६ 
कफपोछोंका वर्णन मुखलक्षणोंसे राजा 

आदि होना 803 कि ५७ 
अभाग्य पुरुषादि मुख लक्षण पापी आदि 
पुरुषोंका मुख वर्णन ० 

बिंबादि सटश ओषछेंसे धनिकादि द्ोना 
मोटे आदि ओषछ्ठोंयुक्तका वणन ५९ 
कुन्दककी आदिके समदुन्तोंका वर्णन 
खराबि समदुन्त बेका बर्णन, दन्तगणनासे 
भोगी भादि दोना राजवुन्तादे निरूपण ५६ 


(४) 

विषयाः प्रष्ठांका। 
छाऊ आदि जिद्मसे मिप्ठान्नगोजी आदि 
होना ... बब्५ ६९ 
सफेद आदि जिह्ावालेका निरूपण तालुके 
लक्षणेंसि पराक्रमी आदि द्वोना धर 
तालुके अशुभ छक्षण घण्टिकाका शुभा5शुभ 
निरूपण सुखी पुरुषोंका हसित वर्णन 
मध्यम पुरुषोंका द्वास्य वर्णन .. . ६३ 


बडी आयुवालकी नासिका वर्णन ऊंचो नाक- 
बाले आदिका वर्णन राजादि नासिका 

वर्णन है ६४ 
सुकडी नासिका आदिका वन भोगी आदि 
पुरुषोंकी छींक संख्याका वणन मंगलकारी 


छींकका वर्णन ६५ 
धनवानाके नेन्नोंका वर्णन नेत्र लक्षणोंसे 
चक्॒वर्ती आदि होना नेत्र लक्षणेंसि 
राजादि होना ६६ 
नेन्न लक्षणोंस मध्यम पुरुषादि वर्णन 

सीधे मनवाले आदिका, वर्णन ... ६७ 
दृष्टिके लक्षणोंसे छक्ष्मी हीनादि होना 
दृष्टिदोषसे अधा आदि होना ६८ 
उल्लूकीसी आंखेंवाले आदिका वर्णन 
बहुतकाले आंखके तारावाले आदि- 

कावणन मुख आदिकी मुख्यतावणन ६९ 


बाफनोंके लक्षणेंसि चिरकाल जीबी 
आदि होना हिमात्र निमेषादिका वर्णन ७० 
थोड़े पलक छगनेवाले नत्रों आदि- 
का वणेन मात्रा संज्ञा रूदन रक्षणेसि 
राजपाल होना अश्रपातका दाभा- 
शुभ वर्णन 

अुकुटि लक्षणोंसे धतिकादि छूोना 
भ्ुुकुटिलक्षणोंसे धनसंतान युक्त आदि 
होना हे 

राजाके कांनोंका बणन कर्णलक्षणेंसे 
झुखी आाषि होना चिपके कानेंबाल़े 
आॉविका बर्णन 2028 ० ७३ 


७१ 


धर 


सामुद्रिकशाख- 


ह॥ 


विषयाः पृष्ठाका; 
चौडा ऊंचा आदि मस्तकवालेका व्णेन७४ 
मस्तककी रेखाओंसेअधमादि होना मस्त- 
कको रेखाओंसे आयुका वर्णन 


अशीतिवषोदिकी आयु होनेका वणन ७३ 
भ्रुकुटियोंके ऊपरकी रेखाओंका फछ 


श्रीवत्स और पनुषचिहृका निरूपण ७७ 
राजादिके मस्तकका वर्णन दो मस्त- 
कथाले आदिका वणन. . . ञ्ट 


राजादिके केशोंका वर्णन ल्री पुरुषोंका 
अंगवर्णन पादिले आयुकी परीक्षा करना४९ 
बाहिर भीतरके लक्षणोंको जानना 
क्षेत्रसज्ञा कथन. ... "न. ८० 


इति सामुद्रिकानुक्राणिकार्यां शारीराधिकार: प्रथम; १ 


संहननादि संज्ञा संहातिका वणन बडी 
आयुवालेका निरूपण... ८० 
सुख दुःख भोगनेवालेका वर्णन ... ८! 
सप्तसारोंका फलकथन चिकनीआदि 
चमवालेका निरूपण रक्तसार आदि 
पुरुषोंका विरूुपण ... ब- ८२ 
शुक्रसारवाले आदिका वर्णन अनूक 
कददनासिंहादिकेसे आचरण द्ोनेका फछू८ ३ 
वानरादिकसे आचरणका फल ख्रेह संज्ञा 
छः प्रकार स्नेहका जानना ८४ 
प्रिय बोलना और जीभकी चिकनाई 
आदि होनेका फल उनन्‍्मान कथन ८५ 
शरीरके तोलका फछ चिकनापन 
जानना ८६ 
आयाम संज्ञा पुरुषकी लंघाइका निरूपण 
टकने आदिकी लंबाईका निरूपण . ८७ 
गदईन आदिकी लंबाइईसे लेके उत्तमाद 
पुरुषोंकी आयुतकवणन सम्रयादिके 
भवुमानसे पुृरुषोका उत्तमादि होता 
राम भर बढ़िके दुःजी होनेका कारण ८८२ 


विन 
सौ वर्षकी आयुवालोंके तिरयंगादि रेखाहोना 


) 


विषयानुकमणिका । 


विषयाः पृष्ठाका+ 
मान संज्ञा सानयुक्त शरीरवाला आदिका 
बर्णन तिर्यग्मानादि संज्ञाका कणन परि- 
णाहसे उत्तम होना «८९ 
संक्षेप्ते मान कथन तलुवे आदिकी 
लंबाई चौडाई आदिका वर्णन ... ९० 
अनामिकादि अंगु(लियोंका आयामादि 
निरूपष्न जंधादिका दैर्घ्य प्रमाण 
निरूपण ... ल्‍ ०5२० 0४ 
कछूचों आदिकी लंबाइका प्रमाण भुजाकी 
लंबाईका प्रमाण... ९२ 
करांगुलिआदि उपाज़ॉकी लम्बाईका 
प्रमाण फिर अंग्रमान कहना... ९३ 
स्त्री पुरुष योग्यता दशक्षेत्रोंका निरूपण 
पहले क्षेत्रसे दशर्वेतक जुदा २ वणन ९४ 
क्षेत्र वशसे दशदशा होना पुरुषोंकी 


दृश् प्रकृतियोंका निरूपएण........ ९५ 
पृथ्वी प्रकृति वालेसि आकाश प्रकृति 
वालेतक वर्णन 402 ९६ 


मनुष्य प्रकृति वालेस चतुष्पद प्रकृति 
वालेतक वर्णन दृश प्रकृति कथनके 
अनंतर मिश्र छक्षण कथन ..... ९७ 
ऐश्वयोदिका होना बडी आयुवाले 
होनेसे ले वैतरण नामवाले होनेतक 


वर्ण..... ९८ 
दुदुबकनाम वालेका वर्णन सक्त्व रजो 
गुणोंका वणेन...... ९ 


तम्रोगुणवालेका वर्णन तमोगुणकी अधि- 

कता वाले रजोगुणका वर्णन 

देहमें शुभ अशुभ छक्षण जानि 

तिनका फछ कथन लंबे आदि पुरुषोंका 

बुद्धिमान आदि दोना ... १०० 

दुन्तुर आदि पुश्चषोंकी मूर्ख आदि 

कद कल हरकत कक 
| 

गहुधा सुखी क्षेत्र दाइने तिंछ भाव 


(५) 


विषया; पृष्ठांकार 
चिह्न होनेका फल नख भादिमें साचि- 
कणता न होनेका फल. ... «५ १०२ 
बत्तीस: लक्षणों बाढेका निरूपण 
लक्ष्मीफो प्राप्त होना उश्पदको प्राप्त 
होना धनवान होना ... ०» १०३ 
ननत्र आदि बड़े होनेका फछ राजाके 
चौंडे और छोटे अंगोंका होना शब्द 
आदिकी गंभीरताका फू पुरुषके 


खरगांश भादे भ्रद न्‍ १०४ 
खर्गोशकी संज्ञावाऊेसे घोड़ेकी संज्ञा- 
वाले तक वणन..... १०५ 


इति शारीराधिकारो द्वितीय: ॥ २॥ 





पुरुषको धन्य कथन भौंरी आदिके 

लक्षण कथन भौंरीका जिविधपना और 
शभाशभ वणन न १०६ 
त्वचामें उतपन्न मौंरी और छक्ष्मी 

हाथमें आनिका वर्णन संपृण प्रृथ्वीका 

राजा होना हथेलोके साथियोंसे शिरके 
चूडावत चक्रतक वर्णन "०. १०७ 
भौंरीके अहम फल ... १०८ 
मयूरकी समान चालसे हारंणकी समान 
चाल तक वणन.. ..« «०. २१०९ 
चालका शुभाउशुभनिरूपण छायाका 
निरूपण ... > ५ ०० २१० 
छायाका शुभाउशुभनिरूपण  ... १११ 
सूथेकी तुल्य छायासे छे स्फॉटिक 
मणिकी तुल्य छायावक वर्णन समान 
संपत्तिवाली छायाका वणन ... ११२ 
सारसकीसी बोलोसे छे चकवाकीसी 

बोली तकके फल दरिद्रियोंकी और 
दष्ठीकी घोढीका निरूपण «० ११३ 
गन्बके दो भेदका बणेन फपूरकोसी गव्बस 
छह ऋच्छीकीसी गंध होते तकके फ्े. ११४ 


(६) 


विपया; पष्ठांका: 
शरीरके रंगका तीवभेद ओर शुभाउशुभ 
वर्णन कमल पुष्पादिके सरशरंग दोनेका 


25५ 


फल सच्वकों गंभार कहना आर वान- 


रा दिको लक्ष्मी दुर्लभ न द्वोना ... ११७ 
व्वचादिमें सत्तव हं।नेसे ल सक्त्वक 

तुल्य गुण होनेतक[वर्णन ... ११६ 
सत्वकी मुख्यतास ल लक्ष्मी न थिर 
रहने तक व्णत.... ... ६११५ 


दे सामुद्रकानुक्रमाणिकायाभावत्तांग 
घिकारस्तृतीय: ॥ ३ ॥ 





सत्वकी अधिकताकर और सरव 
बालेका वर्णद पुरुष लक्षण सरश 
खियोंके लक्षण होता ल्ियोकि शुभा 

इाभ फडकथन २ कई बन. टली, 
तटुवेकी रेखासे छे वक्षुस्थल पयन्त उपो- 
गोंका बणन ०० ०४ ५५९ 
चूचियोंसे रे बालोंतक उपांगोंका बर्णन १२० 


तडुबाके शुभाषद्यभ फल १२१ 
अभागिनीसे ले धनिक पतिको प्राप्त 
इोंनिवाडीतक वर्णन तलुबभें कुत्ता 
आदिके चिहम होनेका फल श्स्र 
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परके अंगठाका शुभाउशुभ निरूपण 
परकी अगुलियोंका शुभाउशुभ निरूपण १२४ 
चाल्सेख्रोफा 'शुभाउश्ुम वर्णन. ... १२० 
पैरके,वीचकी अंगुलो छोटी होनेका 
फूल कन्यापनमें व्यभिचारिणी होना 
नखोंका शुभा5शुभ वर्णन रानीपनहोना १२७ 
पृप्ठक्त अशुभ लक्षणोंका फल टकनोंके 
डुभाष्शुमभ फल पांवके शुभाइशुस फछ १२६ 
पिंडलीके झुभा5शुभ सक्षणोंका फल १२७ 
रामवाला आदि पिंडली हॉनिकाफल 
घुटनोंके शभा5उशुम लक्षणोंका फछझ_ १२८ 
स्त्रीकी जांघके शुभाइशुम फलछ ... १२० 
कमर अच्छी बुरी द्वोता ख्रीके कूठोंका 


शुभाईशुभ घर्णन._.., »- १३७ 


सामरदिकशाख- 


विषया: पृष्ठांका; 
कमरके पिंडोका शुभाउइश्ुभ होनेका 
फल प्रथम बाये पगकारि चलनेका फल 
योनिके शुभ छक्षण ... ० 4३१8 
पुत्रवती होना दाहिनी ओर ऊंची योनिसे 


के घन पेदा करनेवाली तक वन १३२ 
थोड़े रोमबाली योनिस ले सूखी यो« 
नितक वर्णन 8 -. १३३ 


हेसीयोनिसले शंखसी योनितकवणन?२३७ 
सकडीयोनिस ले ढठोलीयोनितकवणन 


योनिके भालका निरूपण. .. '... १३५ 
पेडके गुभाउशम लक्षणोंका फल १३६ 
नाभिके शभा:शभ लक्षण १३७ 


कुक्षिके शुभाउद्चभ लक्षण मुलायम 
पांथुओंका फछ,खरदुरी पांशुओंका फछ१३८ 
ख्ोकारानीदहोनारानीकेपटकावर्णन घडसरीख 
पेटवालीसे ले चौडापेट वालीतक वर्णन१३५० 
मध्यस्थलूका मुप्टिमं आनेका फल पूर्ण 

तीन सलवट हॉोनेका फल ५७० 
रामलूतास गभाउशभ लक्षण खरियोंके हृद- 
यका दाभा5उशभ छरक्षण ... १ 
छातीका डाभाउथभ निरूपण गोछआदि 
कुचोंका फड ३9७ "न शहर 
ऊंचकुचोंसे छ घडेकेतुल्य कुचोंतकयर्णन १४३ 
कुचामलनेसे ले कुचोंकी नोकोंतक वर्णन 
नोकोंसे व्यभिचारिणी होना ... ९४४ 
कंधोंके लक्षणोंले भोगवती और नटखट होना 
कंधोंके लक्षणोंसे बॉल और दुःखवती होना 
झाम कंधोंसे संरभाग्यवती होना, ... १४० 
कंधोंके लक्षणोंसे द्रिद्विनी होना कौखेंके 


ण् 
नस 


घाभाउशुभ लक्षण ..... ... १४६ 
भुजाओंके झभाउशुभ लक्षण हाथोंका 
सौंदर्ण्य बगन 2५० »-». रैंड७ 
स्ियोंकी हथेडीका शुभाइशुम फछ हथेलीमें 
बहुत रेखा होनेका फकछ ७»  १धरट 


विषयाजुकरमाणिका । 


विषया: प्ृष्ठांकाः 
प्रसंगंस हस्तरेखाओंका कहना इथेली- 
में पृण तीन रेखा होनेका फल मच्छी 
आदिकी सी रेखा होनेका फल ख््रियोंमें 
श्रेष्ठ होना ... १४५ 
भर्दृक्नीरेखासेले कछुबेकी रेखातक वर्णन१५८ 
ध्वजाकी रेखास छे ऊंटकी रेखाओंवकका 
फल, स्त्रियोंके अंगूठा अंगुलियोंका 
शुभाउशुभ फलछ 
शुभनखोंका वर्णन अज्ुभ नखोंस घन 


५५१ 


हीन और व्यभिचारिणी होना श्र 
पीठके शुभाउशुभ फल १५३ 


घर्टीके शुभाउशुभ लक्षण ज्ियोके 
कण्ठक लक्षण ५ड १५४ 
ग्रीवाके शुभाउशुभ लक्षण ठोडी और 

हमुके आभाष्णुम रक्षण ५५५ 
सुन्दरकपोलोंकाबर्णन मुखक शुभलक्षण २५६ 
मुखके अग्युभलक्षण ओप्लोकेशुभलक्षण १५७ 
ओऐछोंके दुभाउशुभ रछक्षण १५८ 
ज्तरियोंकेदांतोंकेशुभाउजुम लक्षणोंकाफल १५५ 
दांतोंके अशुभ लक्षणाका फक जीमके 

शुभ लक्षण... १६० 
जीमके अशुभलक्षण तालुके शुभाष्युभ 
लक्षण १६९ 
तालुके अशुभलक्षण घेटीका शमाउशुभ 
होना हँसनेका ग्रभाउशभ लक्षण नासि- 
काके श॒भाउशुभ लक्षणोंका फल श्ध्र्‌ 
छींकका शुभा5उश्ुभ निरूपण शन 

नेत्रोंका वर्णन ५१६३ 
नेत्रोंके शभा5ञभ छक्षणोंका फछड. १६४ 
नेत्रोंके अद्युमछक्षण काणी ख्ीका वर्णन१६८ 
वाफनोंके जुभाउशुभ लक्षण म्रियोंके 
रोचेका निरूपण श्रुकुटियोंके शुभाउशुभ 
छक्षणोंका फल 2 -०« १६६ 
कानोंके शुभाउशम दक्षणोंदा फल १६७ 
खियोंकि चन्द्रसमान छलाटका फल ललाटके 
शुभाज्शुभ लक्षण माँगक्रे शुभ छक्षण १६८ 


(७) 


विषया: पृष्ठाका: 
शिरकेशभा5उशभलक्षणऊेशोकेशभलक्षण १ ६९ 
केशोंके अद्यभलक्षण ... १७० 
इति सामद्विकानुक्रमागिंकायां संस्थाना- 
पिकारश्षतुर्थ: ॥ ४ ॥ 


व्यंजनके लक्षण कथन और व्यंजन 

संज्ञा मशकादिका ज्ञान मशकादिक्े 
चिहसे रानी होना .... ०. १७१ 
बाये कपोलसे वाये फुचतक मशका चिह्न 
होनेका फल > ५ श्ष्र 
योनि और नाक और नाककी हफनी में 
और नाभिके नीचे मशकादि चिह्म- 
होनेका फल कद "०. १७३ 
टकनेमे और बायें हाथमें मशकादि चिह् 
होनेका फछ मशकादि डाभाउशभ 
होना स््रियोंकी प्रक्तिके भेंद्‌ 

तिनके फछ चिकने नखरोम त्वचा 
होनेका फछ कोमल त्वचा और कम- 
लकेसे परों वालीका और बड़े नेन्नवाढीका 


१७४ 


बन. .- »«०. २१७५ 
निद्रावतीका वणन पित्तप्रकृतिबाली 
आदिका वणन १७६ 
वातप्रकृतिवालीका बणन १७७ 
स्त्रप्देखनेवालीस छदृवप्रकृतिवाली 
तक वणन + »».. १७८ 
विद्याधरस्वभाववालीस ले राक्षसी 
स्वमाव्रवालीतक वर्णन १७९ 


भर्यकरीसलेखरकस्वभाववार्लतकवर्णन १८० 
कुटिल गामिनीका वर्णन और सिंहप्र- 
कृतिवालीका वणन मंडूक कृश्षिबालीसे ले 


सखास्वामितरं तक वणन १८१ 
रानी तथा आठ पुत्र जननेबालीसे ले 

स्त्री भाग्य वाढीतक वर्णन -: श्टर 
रक्त नेत्रादिवालीका वर्णन १८३ 


गोलमुख गोरुकुचवाली भादिक' वर्णन 
पद्मिन्यादि चार भेदोंका कथन ... १८४ 


(८) 


विषया! पृष्ठांका: 

पह्चिनी हृश्तिनी ऑर शंखिनीका वर्णन १८५ 
चित्रिणीका वर्णन भूरे हाथ पांव वाली- 
से ले काछे आंख वालीतक वर्णन 

लंबे कुचवाली श्रांस ठे झालामुखी तक 
बणन .... ...  - १८७ 
कुठारीसे ले पिशाचिनी तक वर्णन... १८८ 
आंख चलानेवालीस त्याज्य ख्वीतक वर्णन १८९ 


श्८६ 


विन्न देनेवाली खीसे ले दातकाटनेवाली 
तक वर्णन ... १९५ 
काकमुखी आदिका वर्णन १९१ 


परवेतनदी नामकी खीसे मृगीतक वर्णन १९२ 
कामिनीके मगी आदि तीन भेद लक्षणोंस 
खीका हरिणी घाडी हथिनी होना हृरिणी 
आदि ब्लियोकी हरिण घोडा हाथी ऐसे 
नरोंक साथ श्रीति होना कामिनीका 
वर्णन नेत्रोंढी अवस्थाका होना ... 
बीयरजकी अधिक न्यूमता होनेका 
फड म्रियोंका स्नेहादि पुरुषोंके सम- 
जानना दुश्वारिणी और प्रशंसा योग्य 
खियोंका वर्णत मे 
शीलयक्त श्रीका शुभ होना स्वरूप 
और गु्णोका एकत्र निवास रंगकी 
प्रश्लंसा योग्य हाना शुभरंगका निरूपण ६५५ 


५५९३ 


५५४ 


सामुद्रिकशाख-विषयानुक्रमणिका । 


विषया; पृष्ठाकाः 
ख्लियेंके शभा5शभ रंगका वर्णन चांदनीकेसे 
रंगवालीका वर्णन बिन सुगंध ल्रीशुभ न 


होना ... ३५ < 5 १९६ 
संधके लक्षण कथन चंपे आदिकीसी 
गंधवाली प्रशधसनीय होता गंधके 

शुभा5शुभ लक्षणोंका फल १५७ 


बांई दाहिनी हथेलीसे ले प्रष्ठके चंशतक 


चक्रादि चिह्न होनेका फल ... १९८ 
भौंरोकें शुभ अशुभलक्षणोंका फल 
भोरी छक्षणोंसे विधवादि होना.... १९९ 
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२०० 


इति सामुद्रिकशास्रविषयानुऋमणिका सम्राप्ता | 





श्रीगणेशाय नमः ! 
हि 
अथध्‌ साम्ाद्रकशाखम [ 
सान्वयमाषाटीकासमेतस । 
-+००कऋ४०+-- 
श्रीपतिना भिष्रभवः कनकच्छायः प्रयच्छतु शिवं वः । 
कल्पादिसृश्टितः पद्मासनसंभ्रितों देवः ॥ १ ॥ 
अन्वयाथों-(पन्नासनसंभितों देवः अद्मा वः शिव प्रयच्छतु)कपछासनप 

स्थित जो देव अथोव्‌ आदिदेव बलह्मा सो तुमको कल्याण देओ (कर्थभ्रतों देवः- 
ओपदिनामिकमठप्रभवः ) केसे हैं वह देव कि, श्रीपति जो ६ विष्ण विनकी 
नामिकमलओे उत्न्न ६ पुनः कथभृतः-कनकच्छायः ) फिर केसे हैं वह देव 
कि सुवर्णकीसी ह कांति जिन की ( पुनः कथंभुतः देवः कह्पादिसशिहिंतु: ) 
फिर केसे हैं वह देव कि कल्पकी आदिम जो सृश्टि हुए तिसके कारण हैं॥ ३॥ 

स्फुरकलशकणमाप अलाक्यलक्षण वषुयरस्था: । 

आवकलरशब्दतब्रह् आज्या सा देवता जयाते॥ २॥। 

अन्वयाथा-( सा जाह्मी देवता जयति ) सा बाब्ली देवता अथीव सर- 

स्वती देवी रपत्कर्षफॉरिके जयवती हो अथात्‌ जयकारी हो ( कर्थभता सा 
ब्राह्मी देववा-अविरि लशब्वतह्य सहुरदेकलक्षणमपि ) मो कौनसी देवी ह कि 
विकेलताराहत शब्दरूप ब्न जोर ददीप्यमान & मख्य लक्षण जिसमे ऐसा 
( यस्था: जेट क्यलक्षएं वषु:) जिसका जेलछोक्यरूप लक्षण शरीर है ॥ २ ॥ 

पुरुषोतृसस्य लक्ष्म्या सहन निजात्मंगमविशयारस्य । 

शुभल एत्लाएपीओे द्छुा शरण समुद्र: एस द्थ्यों ॥३॥ 

अन्वशाश- सपदः एकुपो तपस्य शुभलश्षणानि इश् क्षण प्रा दध्यों ) 
समुद्र जो है सो प्रुपोत्तः कहिये विष्ण विनके शुभछक्षणोक्रों देखकारैके 
क्षणमात्र पहले ध्यान किया ( कथमतस्थ पुरुपोनपस्प लक्ष्म्या सम निजोत्मे 


(२) सामद्रिकशाब्रम । 


गमपिशयानस्थ) केसे हैं वहपुरुषोत्तम कि, लक्ष्मीजीके साथ अपनी गोदमे, 
शेषशपस्या पर शयन करते हैं ॥ ३ ॥ 
भोक्ता त्रिंसण्डभूमेर्भक्ता मधुकेटभादिदेत्यानाम । 
रूपवशौकृतया5सो क्षणमपि न विय्ुज्यते लक्ष्म्या ॥ 8 ॥ 
अन्वयाथों-( जिसण्डभमेः भोक्ता ) तीन खण्ड पथ्वी तिसका भोगने 
वाला ( च पुनः मधुकैटभादिदेत्यानां भक्ता ) और मधऊकैटम आदि देत्योंके 
मारनेवाला(असो रुपवशीकृतया छक्ष्म्या क्षणमप्रि न विय्ुज्यते)ऐसे यह विष्ण 
रुपकारंक वशकरनेवाली जो लक्ष्मी तिससे क्षणमात्रमी अलग नहीं होते ॥ ४॥ 


इहणलक्षणगुत तदपरमाप॑ हत भजात ओः | 

विपरीतलक्षणबुतश्चिजगत्यपि किड्न्‍गरों मवति ॥ « ॥ 

अन्वयार्थों-(इह ईक्षणलक्षणबुर्त तत्‌ अपरम्‌ अपि हन्त श्री: मजति ) 
इस लोकम नेत्राका शुभ लक्षणयुक्त अन्य पुरुषको भी यह हर्षकी बात 
कि, उम्रका ल4थ्मी जी भजती हैं अथोत्‌ उसकेभी निवास करती हैं और 
पुनः-जेपर/तरुक्षणयुतः पुरुष त्रिजगति अपि किकरः भव॑ति) जो विपरीतल- 
क्षण अथाव्‌ उशुभठक्षण युक्त जा पुरुष हे सो तीनों छोकोम दास होतहै" 


अथ चर मध्यलाक सकलेप्वाप सत्पु जतृजातषु । 
मत्यः तरवानजाता यदाख्यया मत्त्यैलोकोध्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्यत्राथा-( अथ च इह मध्यलोके सकलेषु अपि जन्तजातेष 
सत्त अप सत्य प्रयानजातः )इसक अनंतर इस मध्यलोकमं सब 
जावजतुआक समह होते सते मनुष्य प्रधान हुवा ओर ( यदाख्यया अे 
मत्यलाकः प्राचद्ध: ) जिसके नामकरिक यह मरत्यंछोक विख्यात है ॥६॥ 
उत्पत्तिः ब्लीमला तस्या अपि ततः प्रधानमेषापि । 
कियत लक्षणमनयोयाद तदिह स्थाजनोपकृतिः ॥ ७॥ 
अन्यदाथा- उतने: स्रोम॒ढा ततः तस्या अपि एषा अपि प्रधानम ) 
स्री हैं मूल अथाव्‌ जड़ उत्पत्ति जिसकी तिससे यह स्त्री भी प्रधान है (यदि 


सान्वयभाषार्यकासमेतम । (३) 


अनयोः लक्षण क्रियवे तत इह जनोपरूतिः स्पात्‌ ) जो इन दोनोंके छक्षण 
करे जायें तो इसछोकमं सबका उपकार होय ॥ ७ ॥ 

इत्थ विचिन्त्य सुबरे स्वह्दे समुद्रेण सम्यगवगम्य। 

नृत्रोलक्षणशात्रे रचयांचक्र तदादि तथा ॥ ८ ॥ 

अन्वयाथो-(समुद्रेण इत्थं सुबर स्वद्ददि विचिन्त्प सम्पकू च अवगम्य) 
समुद्रन श्रेष्ठ अपने हृदयम विचार करके ओर अच्छे प्रकार समझिके ( न- 
स्रीलक्षणशास्र तथा तदादि रचयां चक्र) मनुष्य और खींके हुँ लक्षण जिसमे 
ऐसा शात्र और आदिम मनुष्यके ६ ठक्षण जिसमें सो रचा अथीत बनायाद॥ 

तदापि नारदलक्षकवराहमाण्डव्यपण्मुखप्रझुखः । 

रचित क्रचित्पसड्भात्परुपश्लीलक्षणं किश्वित ॥ ९ ॥ 

अन्वयः-(तदापि नारदलक्षकवराहमाण्डव्यपण्मुखप्रमुखे:प्म ड्रग त-पुरुष श्री 

लक्षण किचित्‌ कचित रचितम-) अम्या्थः-तब भी नारद मुनि जानने- 
वाले और वराह माण्डव्य स्वामिर्कातिक आदिकाने प्सड़्से पुछप और 
ख्रकि लक्षणों करके युक्त कुछ कुछ शास्र कहीं बनाया ॥ ५ ॥ 


तदनन्तरामेह आुवने ख्यात॑ ख्रोपुसलक्षणज्ञानम्‌ । 

दुबाध तन्महादात जडमातांभः खण्डता नादम॥ ३० ॥# 

अन्वयः--(तदनन्तरम्‌ इह भुवने खीपुसलक्षणज्ञानं ख्यावम्‌--अति दु्बो्ध 
त्तत्‌ महत्‌ जडमतिमिं: खण्डतां नीतम-) अम्यार्थः--ताके पीछे इस छोक- 
में स्री पुरुषके लक्षणोंका ज्ञान प्रगट हुआ-तिससे वह बड़े जानके कठिन 
होनेमे जडब॒ुद्धियोने खंडित कर दिया || १० ॥ 

भोजन पसुमन्तप्रभतीनानग्रतोषि विशद्वन्ते ! 

सामुद्रिकशाब्राणि प्रायो गहनाने तानि परम ॥ ११ ॥ 

वयाथो-( शीमोजनपछुमन्तप्रसवीवाश अपि अग्ृतः साझ- 

प्रिकशख्राणि विद्यन्ते ) भीमाव भोज और इबग्य आदि राजाअंकि आगेगी 


(४) सामद्रिकशास्रम । 


सामदिक शास्त्र थे ( प्रायः तानि परं गहनानि सन्ति) परंतु वे बहुधाकारिके 
अत्यन्त कठिन ओर गृढ थे ॥ ११ ॥ 
खण्डीकृतानिचपुनःपिण्डीकृत्याखिलानितान्यघुना । 
सामुद्रिक शुभाशुभामेह काचेद्वाज्मि संक्षेपात्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वयः-(पुनः खंडीकृतानि अखिलानि तानि पिडाकित्य इह शुभाशुम 
सामृद्रिक किचिंत्‌ संक्षेपात्‌ अधृना वच्मि ) अस्या्थ:-'फिर वे जो संपूण 
खंडित होगये थे तिन्हें इकदे करिके इसछोकम शुभ और अशमभ लक्षणोंका 
जो सामद्रिक शाख्र तिसे संक्षेपसे कुछ एक अब कहता हूँ ॥ १२॥ 
सामुद्रमड्रलक्षणमिति सामुदरिकमरिद हि देहवताम्‌ । 
प्रथममवाप्य समृद्रः क्तवानिति कीत्यंते कृतिभिः ॥ १३ ॥ 
अन्वयः- समुद्र: प्रथमम अवाप्प इद॑ सामुद्रिकं देहवर्ता शुभाशुभस 
अगलक्षणम्‌ इदं शा््रं ववान तत्‌ अधुना कृतिभिः कीत्यते ) अस्यार्थ!-- 
समुद्रन पहिले मनुष्योंके अंगका शुभाशुभ लक्षण इस सामादिक शास्रकों 
किया सो अब उसको पंडित कहते है ॥ ३३ ॥ 
ऊहू जठरमुरःस्थलबाहय॒गं प्रष्ठम्तत्तमाई च । 
इत्यष्ाज्ञानि नृणां भवान्त शपाण्युपाड्रगीने ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः-(ऊरू-जठ रम-उर :स्थरे-बाहुयुगं-प्ृष्ठम्‌ उत्तमा डूं: च नृणाम्‌ 
इति अश्ज्रगनि भवन्ति-तथा शेषराणि उपाननि भवन्ति ) अस्याथेः- 
दो जॉघ-पेट-छावी-दो भुजा-पीठ-शी रस - मतुष्पोंके पे आठ अंग मुख्य हैं- 
जिनमे ओर बाकी उपअग हैं अथोत छोटे अंग हैं ॥ १४ ॥ 
पूवभवान्तरजनितं शुभमशुभामहापि लक्ष्यते येन । 
पुरुषख्लरीणां सद्भिनिंगद्यते लक्षणं तदिह ॥ १५॥ 
अन्वयः-( यन प्वेनवान्तरजानत शुभाशुभलक्षणम्‌ इह अपि लक्ष्यते- 
तव इह पृरुषद्धीणां लक्षण सद्भरिः निगयते ) अस्यार्थः-जिससे पाहिले 
जन्मके उत्न्न शुभाशुभ लक्षण जो देख जायें सोही परुष ख्रियोंके लक्षण 
पृढिता कारेके कहे जातेहूँ ॥ १५ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (५) 


देहवतां तद्गाह्माभ्यन्तरभेदेन जायते द्विविधम्‌ । 
वर्णस्व॒रादिवाह्म॑ पुनरन्तः प्रकरृतिस्तत्तादि ॥ १६ ॥ 
अन्वय+-देहवर्तां तत्‌ लक्षण बाह्या/यन्तरभेदेन द्विविप जाय॑ते वर्णस्व- 

रादित्ाह्म॑ पुनः प्रकतिससखादि अंतः) अस्यार्थः-शरारके वेही लक्षण बाहर 
और भीतरके भेदसे दो प्रकारके होते हैं सो वर्ण और स्वरकों आदि लेकर 
बाह्य लक्षण कहाते हैं-और प्रकतिसर आदि ये अंतरके लक्षण है ॥१६॥ 

आद्य तदाश्रयतया -निखिलेष्वपि लक्षणपु शारीरम्‌ । 

मनुजानां तस्मादिह वक्ष्यामि तदेव घझुख्यतया ॥ १७॥ 

अन्वयः-( निखिलेषु अपि छक्षणेपु तदाश्यतया आर्य शारीरे 
तस्माव इह मनुजानां मुख्यतया तदेव वक्ष्यामि ) अस्यार्थ:-संपूर्ण लक्षणोमे 
उसके आश्रय करिके आदिम शरीरसे ही सबंध रखताहे तिससे मनुष्योके 
मुख्य उसी शरीरके लक्षण कहताहूं ॥ १७ ॥ 

शर्रारावरतंगतिच्छायास्वरव णवर्ण गन्धसत्त्वानि । 

इत्यष्विर्ध हयवत्पुरुषश्लीलक्षणं भवाति ॥ १८ ॥ 

अन्वयः-( शरीरावंतंगतिच्छायास्वरवणंवणगंधसक्तानि हयवत्‌ इति 
अष्टविष-पुरुषश्नी लक्षण भमवति(अस्या्थः-शरीरम आवबते कहिये भरी १ 
गति कहिये चाल २ छाया कहिये कान्ति ३ स्वर कहिये बोलना ४ वर्ण 
कहिये रंग ५ वर्ण कहिये अक्षर ६ गंध कहिये सुगंध दुरगेध ७ सत्तव 
कहिये पराक्रम ८ इस प्रकार जैसे आठ प्रकारके लक्षण घोडेके होते हैं 
तैसेही पुरुष और ख्रियोंकेमी होते हैं ॥ १८ ॥ 

इह३तावदूद्धमलो नरकल्पतरुभ॑वेद्धःशाखः । 

पादतलात्तदिदानीं शागीरं लक्षणं वक्ष्ये ॥ १९ ॥ 

अन्वयः-( इह तावत्‌ ऊद्धमलः नरकल्पतरुः अधःशाखः भवेत्‌ 


ञफ 


इदानीं पादतलात्‌ शारीरं लक्षण वक्ष्ये) अस्यार्थ:-इस भ्रंथर्मे ऊष्वेस मुल- 


(६) सामद्रिकशास्रम । 


तक मनष्यका शरीर कल्पवृक्षके समान नीची शाखावाला है-सो पांवके 
तलुवा अथोत नीचेसेझ शरीरखूपी वृश्षके लक्षणोंको कहता हूँ ॥ १५ ॥ 

आदों पदस्य तलमथ ग्खांगष्टींगलानखं प्रष्ठम । 

गुल्फी पाली जंघायुगल रोमाणि जानुयुगम्‌ ॥ २० ॥ 

अम्याथः-इसक आदिम पावका तछआ आर रखा अंग्रठा अगुदी 
नख पांवकी पीठ गुल्फीा अथांत्‌ टकने पाली अर्थात्‌ गढले जंघायगलम्‌ 
अथोत्‌ दोना पिंढढी रोमाणि अथोत रॉोगटे जानुयुगम्‌ अर्थाव्‌ दानों 
जाँच जानो ॥ २० ॥ 

ऊरहू तथा कटितटस्फिल्युग्म तदनुपायुरथ मुष्कों । 

शिक्षस्तन्माणरता घत्र शीणितमथों वास्तिः ॥ रेते ॥ थे 

अम्याथ:-ऊरू-टाना जाँच । करितट-कमरका किनारा । स्फि- 
ग्युमं-दोनों कोीख । तदजपाय:-विसिक दीए गुदा । सम्या-अंदकाश । 
शिक्ष;-इच्द्री । तन्‍्मणि-इंद्रीकी सुपारी । रतः->बातु। हज । शोणित-रुधिर 
बस्ति-पेडू जानी ॥ २१ ॥ 

नामिः छुर्जी पथ जद म:- तेतेस् बलयो।स्प्न्‌ | 

हंदुगमरः कूचपृउुकतु्ध 53४५ सका थे। ॥ *० ॥। 

अस्ााबचीन/नटू 


फट मेक बच 
(दे 


इताकिल फीड । पजिपीद्ध । जडुर 
मह्य-यूटदा बीच । बादव:-पाजी उधर । खिदए> 5 उस्-कडेजा । 
कुच-चेंची । चचकयम गाज बंदीकी नोके । जबतमे लेगी दोनो हंसली। 
स्कन्‍्दों-दोनो केश जानों ॥ २०९ ॥ 

असा कक्ष वाहू पाणयुग तस्व मूलप्रश्ठतलम । 

मानाधाकातरखाग्रल[क नखास्क्रमशः।॥ २४३ ॥ 

अस्याथः-अंमे-केष । कक्षे-कक्षे-दोना काख । बाहु-दोनों भुजा । 
पाणियुगमू- हाथ । तस्थय मुल्मू-तिसकी कलाई । पृष्ठतरू-हथेढी 
की पीठ । मीनायाकृतिः-मछलीकीसी मूरत । रंखा-लकीरें । अंगुली । 
नख ये कमसे जानो ॥ २३ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतस । (७) 


पृष्ठ कृकाटिकाथ वा चिबुक संकूचहनुगण्डम्‌। 

वदनोष्टदशनरसना ताल ततो घंटिका हसितम्‌ ॥ २४ ॥ 

अस्यार्थः-पृष्ठ-पीठ । कृकाटिका-गलेका गदट्टा । ग्रीवा-गर्देन । चि३- 
कं-ठोडी ।संकृचे-शछ । हनुगैड-गालोकी हड्ियाँ। वदन-मुख। ओए-होठ । 
दशन-दांत । रसना-जीम । तालु-तालवा । पट्किा-गलेकी घंटी । 
हसिते-हँसना जानो ॥ २४ ॥ 

नासाक्षुतमक्षियुग पक्ष्माणि तेंतो निरमेषरूदिते च । 

ब्रशाइकण माल तलेंखा मस्तक कैशाः ॥२५०॥। 

अस्याथ+-ताम्ता-नाक। शुव-छींक। अक्षियुगं-दोना आंखें। पक्ष्माणथि- 
आखोंकी बाफदी । निमेष-पृठुक । झद्ित-रोता । भृरंख-कनपटी । कर्ण- 
कान । माल-छढा<। तझेया-वित्रक्की डेखा-लिखापट ! मस्त|-माथा। 
केशः-बाल जानों ॥ २७ ॥ 

इत्यापादत लकेशगन हिल कृष्ण शारीग्ग । 

अज्नपाड्शइयक्त काटवाएइतण शेयगत। २६ ते 

आन्वयः-(३गि आपादत >फेशपान्तथ इंच भनकूबण शाईएरेग्र अंगर्पा- 
गम-व्मिक लक्षणविद्धिः उर्णा झेबस इस + अस्याः्थः-पवक तलुवेसे 
लेकर बालाके अंवतक यह गये राशरक |... उश्जंगके जदे जुई रुक्षण 
मनुष्याक जादने चाहिब ॥ ४२० ॥| 

अस्वर्शप्णमरु् ले दि 
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अन्वयः-(अख्वेद उप्ण-7 अठ्ज कमछोदसकान्ति मामिले-श्टक्ष्ण लिग्ध 
सम एताहर्श पृदवर्छ पूसाँ भृपसेपासि दिशति इति ) आस्यार्थ:-पती 
नाराहित-गरम रहे-छाठ होय-कमऊके उदरकौसी कांति होय-पांग पृष्ठ 
होय-चिकना होय-एकसा बराबर होग-ऐसा पेरका तल़वा जो होय तो 
मनष्पोंको राजाकी संपत्तिका दनेवाला होय ॥ २७ ॥ 














लय आंवले फश्जघू 
अत पुलास श्छ | 


(८) सामुद्रिकशास्रम्‌ । 


पादचरस्थापि चरणत्ल यस्य कोमल तत्र । 

पूर्णस्फुटोद्धरेखा स विश्रम्भराधीशः ॥ २८ ॥ 

अस्याथेः-पांवसे चढनेवालेकामी पादतक जिसका कोमल होय तहां 
पूरी प्रकट ऊर्डरखा होय तो ऐसा पांबो्के तलुवेवाल्ा संपूर्ण पृथ्वीका 
मालिक होय ॥ २८ ॥ 

वेशच्छिदे कुपादं द्विजहत्याये विपक्रमृत्सहशम्‌। 

पीतमगम्यारतये कृष्ण स्थान्मद्रपानाय ॥ २९ ॥ 

अन्वयाथों- कुपादतर्ल वेशच्छिदे मव॒ति ) जो पांवका तलुवा बुरा 
मेला होय तो कुछक्ा नाश करनेवाछा होय और (विपकमृत्सदश द्विजहत्याये 
भवति ) जो पक्रीहु३ मद्टीके तुल्य होय तो द्विजहत्याका करनेवाछा होय और 
( अगम्यारतग पीते मवति ) जो पीछा होथ तौ-जिनसे रत नहीं चाहिये 
जेसे--बहिन-भानजी-पूत्री गुरुख़ी आदि तिनसे रति करे और ( मबपानाय 
कृष्ण स्थात ) जो काला होय तो मदिरा पीनिवाढा होताहै ॥ २५ ॥ 

पाण्डरमभक्ष्यमक्षणकृते तू लघुदरिद्रताये स्थात्‌ । 

रेखाददीग कठिन रुक्षें दुःखाय विस्फुटितम्‌ ॥ ३० ॥ 

अन्वयार्थों-(यस्प पादतल पांडुरं अमक्ष्यमक्षणकते लघुदार्दरताये स्थात) 
जिसके पांवका तलवा पोतामार्टक्त रंगके तुल्य होय सो जो खानेयोग्य वस्तु 
नहीं उसके खानेवाला होब और जो छोटा हठका होय तो दारेद्ी होताहै 
( रेखाहीनं कठिन रक्षे विस्फुरित दुःखाय स्थाव ) और जो रंखाहीन और 
कडा होय और रुखा फट खुरदरा होय तो ऐसे पांवके तलुवेवाला दुःखी रहै ३० 

तलमन्तः संक्षिप्त ल्लीकायें मृत्यमादिशाते पुंसाम । 

रोगाय विगतमांस मागाय ज्ञेयमुत्कटकम्‌॥ ३१ ॥ 

अन्वयाथों-(पंपां पादवछूम्‌ अन्तः संक्षिमम) जिसपुरुषका पांवका तलुवा 

बीचमे खाली होय तो (द्रीकार्ये मल्ुम्‌ आदिशति) ब्लीके कार्यमे मृत्यु देताहै, 


जड़ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । . |) 


ओर (विगतमांस पादतर् रोगाय भवति ) जो पांवका तल़वा मांसरहित 
सूखा दुबठा होय तो रोगी रहे ओर ( उत्कटक मार्गाय ज्षेयम ) जोखुरदरा 
होय तो मार्गका चलनेवाला होय ॥ ३१ ॥ 
रेखाः शंखच्छज्ांकुशकुलिशशशिध्वजादिसंस्थानाः । 
अच्छिब्नरा गम्भीराः स्फुटास्तले भागधेयव॒ताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः-( मागधेयवर्तां तले रेखाः शंख--छत्न--अंकुश--कुलिश--चंइ- 
ध्वजादिसंस्थानाः अच्छिन्ना गेभीरा: स्फुटा: भवंति) अस्याथः--भाग्यवानों- 
की हथेलीम जो शंख छलत्र अंकुश वज्ञ चंद्रमा ध्वजादिके आकार 
पूरी गहरी प्रगटरेखा होयेँ तो वह पुरुष भाग्यशाली होताहै ॥ ३२ ॥ 
ताः शंखाद्याकृतयः परिपूर्णा मध्यमेदतो येपाम्‌ । 
श्रीभोगभाजन ते जायन्ते पश्चिमे ववसि ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः-( यषां ताः शेखाबारूतयः रखाः मध्यभेदतः सहिताः पारपणां 
ते पश्चिम वयासि श्रीमोगभाजन जायन्ते) अस्यथाथः-जिनके शंख आदिस्व- 
रुपकी रेखा मध्यमेदके सहित परिषण होयें तो व पुरुप पिछली अपस्थामे 
लक्ष्मी और अनेक प्रकारके भोगनेवाले पात्र होते ६ ॥ ३३ ॥ 
ता गोधासीरिभजबुकसृपषककाककंकसमाः । 
रेखाः स्युयस्य तले तस्य न दूरे5तिदारिद्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः-( गोपा-सैरिम-जंबुक-मपक-काक-कंकेसमाः रखा: 
यस्य पाणितले स्यृुः तस्य दारित्ंं अविदूरे न ) अस्यार्थ+-गौ मैंसा 
गीदड मृषक कोवा ककपक्षी इनके स्वरूपकी तल्य जिसके हाथकी हथे- 
लीमें रेखा होय तो उससे दारेंद्र बहुत दूर नहीं रहै अथात्‌ दारे 
घेरे रहे ॥ ३४ ॥ 
वृत्तो भुजगफणाक्रातैरुत्तड़ो मांसलः शुभोंगुष्ठः । 
सशिरोहस्वश्विपियोचक्रो5विपुलः स पुनरशुभः ॥ ३५ ॥ 
अन्वयाथो-( यस्य अगृष्ठः वृत्तः भुजगफणारृतिः उत्तंग:ः मंसिल: 
भर्वति स शुभः ) जिस पुरुषका अंगठा गोल सर्पका फ़ूणके आकार और 


(१०) सामुद्रिकशास्म । 
ऊंचा मांसका भराहुवा होय तो ऐसा शुभ है और ( सशिरः हस्वः चिपिटः 
अचक्रः अविपुल: एताह्शः स पुनः अशुभों भव॒ति ) जिसके अंगूठम नसे 
दीखे और छोटा चपटा चक्ररहित चौडा होय तो ऐसा फिर अशुभ होताहै२५ 
हणा वृत्ता मदवी बना दलानीव प्मस्थ। 
ऋजवोडुलयः स्निग्वाः सेमसेख्यान्वितं दधाति॥ २६॥ 
अन्वयः-( यस्थ अगुल्यः श्ठक्ष्णा वृत्ता मृदव: घनाः प्मस्थ दला- 
नि इव कज्मवः ख्लिग्याः भवंति स इमसंख्यान्वितं दबवति ) अस्याथः-जिस 
पुरुषकी अंगली सचिक्षण और गोछ कोमल घनी कमलके दलके आकार 
मधी खरदगी नहीं चिकनी होगें तो वह पुरुष हाथियोंकी गिनतियोंको 
धारण करे ६॥ ३६ ॥ 
विरलाशओिपंटिकाः श॒ुप्का रूपयो वक्राः खटाः पदांगुलय: । 
यस्व भद्ञान्त शिसलाः सकिड्गरत करोत्येव ॥ ३७॥ 
अन्य7:-(यम्प एदीगलयः विस्छा: चिपिटिका: शप्काः छूघवः वक्[+ 
खटाः शिगिद एवहशा गति ये किंटर्व करोस्येत्रा अस्यार्थ:-जिसपुरुषके 
पैरकी अंगुठी डिराडिरी चष्ठी म््ली छोटी टेही इछके आकार और से 


९ / ₹ ०, 28 - न कवर ० 
निकला हुए ऐयो दावे का 77 दाम के नाोक्र मर्वरह ॥ ३७ ॥ 
पत्र कि कहे 7 हप #धिक्द्र हुक | 
(७ शुद्धरा १4 “५ ३७४ ५० |] 


प्रवममंशु भ च गार णीमरण वा हस्तया व कालेम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वयाथा-(मस्प परुपस्य अंगुष्ठदीर्धया प्रदोशिन्या खीसभोगान आमोति) 
जिसपुरुषके पेरकी अंगुटी अंगठेके पासकी तजेनी अगठेसे बड़ी होय तौ 
वह ख्रीके संभोगकों प्राम होव और (हस्वया प्रथमम्‌ अशुम पुन: गृहणीमरणं 
कलिमामोति ) जो अग्ठेसे छोटी होय तो पहले अशुभ है फिर छ्रेके मरण 
और कलहको अर्थात्‌ दुःखड्ो प्राप्त होताहै ॥ ३८ ॥ ; 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (११) 


आयतया मध्यमया कार्यविनाशों हस्वया दुगखघ्‌। 

घनया समया पृत्रोत्पत्तिः स्तोक नृणामायु॥ २९॥ 

अन्वयाथों-( प्रुपस्प आयतया मध्यमया कार्यविनाशो भव॑ति) जिस 
पुरुषके पैरंके बीचकी मध्यमा अंगुली बडी लंबी होय तो कार्यकी नाश करे । 
और ( तथा हस्वया दुःखं॑ भवति ) जो छोटी होय वो दुःख होय और 
( बनया समया पृत्रोतातिः नृर्णा स्‍्तोकमू आयुः भेवति ) बहुत परासपास 
बराबर होय ते पत्रोकी उत्तत्ति थोड़ी होय ओर उस पुरुषकी आयु भी 
थोड़ी होय ॥ ३५९ ॥ 

यस्थवानाभिका दीवा से प्रज्ञामाजनों सनुज्ञः। 

हस्त्रा स्थाध्स्थ पुनः सकलत्रवियोजितो नित्यम्‌ ॥ 2० ॥ 

दीया कनिष्ठिकापि स्थाध्स्य स्वणेमाजन से मरः। 

यदि सापि पुनर्लेघ्वी परदारपरामणः सतत ॥ ४१ ॥ 

अन्वयार्थ-यस्य पुरुषस्य कविश्टिका दीबा स्था5 से मरः स्वर्णभाजनं 


भव॒ति ) जिसपुरुपक्षी कनिश्ठिका अंगुली बढ़ी होय तो वह पएमष स्वर्णका पा- 
त्र अथात बनदाजू होय और ( यदि सा अधि पत्र: ठाखी ए पहुप: परदा- 
रपरायणः सतत भव॑ति ) जो बी अंगठी बहुत छोडी दाम ती बह पुरेष परा- 


ई ख्रीम सदा र१ होपष अथीत फरदारगानी होठाडे ॥ ४० ॥ 9१ ॥ 
यस्य प्रदेशिनी कनिडिकामेहुय स्वछा । 
शिशुभाव दस्य पुनजननी पचतलमपयांति ॥ 5२ ॥ 
अन्वयार्थो-यस्य पुरुषस्य प्रदेशिनी ध्रुव कनिशिका स्थल भवेत) जिस 
पुरुषकी प्दोशिनी अगुीसे कनिश्िका निथ्वय छोटी ओर मोटी होय 
(तस्थ पुनः जननी िशुभावे पचत्वम्‌ उपयाति) तिसकी माता लडकपनमें ही 
-अत्युको प्राप्त होय ॥ ४२ ॥ 


(१२३) सामुद्रिकशासम्‌ । 


विमलाः प्रवालरुचयः प्विग्धाः कूर्मोन्नता नखाः छक्ष्णाः । 

मुकुराकाराः सूक्ष्माः सोख्यं यच्छंति मनुजानाम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः-मठाः प्रवाठरुचयः शलिग्वाः कूर्मोन्नताः श्क्ष्णाः मकुराकाराः 
सूक्ष्म एताहशाः पादनखाः मनुजानां सोख्यं यच्छन्ति) अस्यार्थे:-निमेल 
मुँगेके रंग चिकने कछुवेकीसी पीठके समान ऊँचे चमकदार दर्पणके आकार 
पतले जिसपुरुषके पांवके नख ऐसे होयें तो वह सुखके देनेवाले हैं॥ ४३ ॥ 

स्थूलेनखेविंदीणेंः शूपाकारेश्व दीनखेः । 

असितिः सितिदेरिद्रा भवान्ति तेजोरुचार्रहितेः ॥ ४४ ॥ 
अन्वय*(स्थूले: विदीणें: शूर्पीकारे: दीपनखेः असितेः सितेः तेजोरुचा रहितेः 
एताहशेः पादनखेः मनुजाः दारिद्ा भवन्ति ) अस्यार्थः-मोटे फटे हुए सूपके 
आकार लंबे काले शेत प्रकाथ ओर कांतिरहित जिसमनुष्यके पाविके नख 


८ ३ 


ऐसे होथ तो वे दारदी होते हैं ॥ ४४ ॥ 

मांसोपचित स्निग्धं गूढारिरं कोमल चरणप्रष्ठम । 

रोमस्वेंदे रहित॑ प्रथल कमठोन्नतं शस्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः--मांसोप चित स्निग्ब गृढशिरं कोमल रोमस्वेदेरहित पृथुं कम 

ठोन्नतमू्‌ एवाहश नरस्य पादपुष्ठ शस्तम)।अस्यार्थ:-मांससे भरा चिकना जि- 
समे नसे नहीं चमके नरम रोम और पसीने रहेत चोड़ा कछुवेकी पीठके 
समान ऊंची जिस मनष्यकी परवकी पीठ अर्थात्‌ थापी होय तो 
बहुत श्रेष्ठ अथात्‌ कल्याणके देनेवाली होती है ॥ ४५ ॥ 

अंतर्गंढा गुल्फाः सरोजमुकुछोपमाः श्रियं ददते । 

सुकरवत्ते विषमाः शिथिलाः प्रथयान्ति वधबंधों ॥ ४६ ॥ 

अन्वयाथों-(अन्तर्गृदा: सरोजमुकुलोपमा एताहशा गुल्फाः शियं ददते) 
जिस प्रुषके सकने मांसमें दबे हुए और कमठकी कछीके तुल्य होय॑ तो 
रक्ष्मके देनेवाले हैं ओर (शिथिला: सकरवत्‌ विषमाः ते गुल्फाः वधबन्धी 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१३) 


प्रथयन्ति ) जो गुलगुढे और सकरके ऐसो रोमदार खुरदरे होयें तो वे टकने 
मारना बांधना अथात केदके देनेवाले होते हैं ॥ ४६ ॥ 

महिषसमानेगंल्फेश्विपिटेवा दुःखसंयुताः पुरुषाः । 

तैरपि रोमोपगतार्नित्यमपत्येन पारिहीनाः ॥ ४७ ॥ 

अन्वयाथों-(महिषसमानेः वा चिपिटेः मुल्फैः पुरुषा: दुःखसंयुताः 

भवन्ति ) जिप्त पुरुषके टकने मैसेकेसे आकार और चपटे 
होय तो दुःखके देनेवाले होते हैं और ( रोमोपगतेः तेः अपि गुल्फेः पुरुषाः 
नित्यम अपस्थेन पारिहीनाः भवान्ति ) जो वेही टकने रोमसहित होगे 
तो सदा संतानरहित करें अथोत्‌ संतान नहीं होय ॥ ४७ ॥ 

कन्दः पादांबुरूहस्येव भवेद्वतुंला पार्ष्णिः । 

त नरमनुरागादिव नियतं रमयाते रमा रामा ॥ ४८ ॥ 

अन्वयार्थो-(यस्य पार्ष्णिः पदांबुरुहस्य कन्दः इब वतुछा भवेत) जिस 
पुरुषकी चरणकमठकी बगली कन्दके तुल्य नरम गोछाकार होय तो 
(रमा रामा ते नरम अनुरागात इव नियत रमयति)लक्ष्मी और ख्री उसपुरुष- 
को प्रीतिसे निश्चय रमबे अथोत्‌ भोगे ॥ ४८ ॥ 

समपाष्णि: सुखसहितो दीघोथुः स्यान्नरों महापाष्णिः ॥ 

स्वल्पायुरल्पपाण्णिः प्रोम्नतया विनिजेयो भवाति ॥ ४९ ॥ 

अन्वयाथों-(समपार्ण्णि: पुरुपः सुखसहितः च पुनः महापार्ष्णि: दीर्घायुः 
स्थात्‌ ) जिस पुरुषकी बराबर बगली होय वह सुखसहित रहे और जो बडी 
बगली होय दो बडी आयुवाला होय और ( अल्पपाष्णिः ल्वल्पायुः ) जो 
छोटी बगली होय तो थोडी आयु होय और (प्रोन्नतया नरः विनि्जयों 
भव॒ति ) जो ऊँची बगढी होंथ तो विजयी होय अथीत्‌ जीववाछा होय ४९॥ 

पिशितान्तगंतनालिका कुरज्ञजंघोपमा श्रियं पुंसाम्‌ ॥ 

प्रविरलमृदुतररोमा दत्ते कमवतुंला जंचा ॥५०॥ 
. अन्वयार्थो-( यर्प जंघा पिशिवान्तर्गतनालिका भवति तथा कुरंगज॑- 
. घोषमा, सा पूसां श्रियं ददाति)जिसकी पिंडलीकी नी मांसमें पुसी होय ओर 


(१४) सामद्रिकशास्रम । 


हिरणकी जांघकी तुल्य होय तो उस प्रुषको लक्ष्मीकी देनेवाढी होती है 
और ( यरस्‍य जंघा प्रविरठमृदुतररोमा ऋ्रमवतुछा पूसां लिये देते ) 
जिसकी पिंडलीमें दूर दूर थोड़े नरम रोम होय और क्रमसे गोलाई लिये 


४ हे ० 


वो उसपुरुषकों लक्ष्मीकी दाता अथांत्‌ लक्ष्मी देती है ॥| ५० ॥ 

लक्ष्मी दिशति केसरिमीनव्याघोपमा नृणाम्‌ । 

जंवा ऋक्षसह्शा बधबंधो निःस्वतां प्रायः ॥ «१ ॥ 

अन्वयाथों-( केसारिमीनव्याधोपमा जंघा नर्णा रक्ष्मी दिशति ) 
मछली बबेरा इनकी तल्य जो पिंडडी होय ती मनुष्योंको लक्ष्मी देर्त 
ओर ( ऋश्वसत्णा जंघा पायः बबबंधों निःस्वर्त दिशति ) जो गैछ 
मह्श जंवा होय तो बहुधा बेधन मरण और दारेदता आदि मनष्योंको 
देनवाढी है ॥ ५१ ॥ 

स्थुला दीर्घा माग वितरत्व॒ुद्दद्वपिडिका जंचा। 

श्शृगालक्रमरासमवग॒यसजचोपमा खशुना ॥ ०२॥ 

अन्वयार्थो-(स्थूला दीर्बा उदद्धपिंडिका जेब मार्ग वितरति) मोटी और 
टंबी और बँवा हुआ है पिंड जिसका एसी पिंडली मागे चलानेवाढी होती- 
है और(श्वश्गालकरभमरासभवायसोपमा जंबा तु अशुभा मबति)ऋुचा-गीदइर 
ऊंट-गधा-कोवा इनकी तुल्य जो पिंडली होये तों अशुभ होतवीहे ॥ ५२॥ 

ललितानि स्निग्वाने अमरश्यामाने देहरोमाणि । 

जायन्ते भ्रूमिभुजां मृदूनि विलसन्ति सूक्ष्मागि ॥ ३॥ 

अन्वयः-( _#मिभजां दहे छलितानि स्रिग्यानि देहरोमाणि जायन्ते 

तथा मृदूनि मक्ष्याणे गेमाणि विलछसति ) अस्थार्थ:-राजाओंके शरीरमे 
मुंद्र चिकने भौरके समान काले और नरम-पतछे ऐसे राम शोभायमान 
हाते है ७ ७३ ॥ 


/ हे! 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (१७) 


सुभगो रोमयुतः स्याद्िद्वान्चनरोमसंयतो मनुजः। 

उद्त्तरोमभिः पुनरंगेश्व बहुमिश्र वित्तसंकलितः ॥ «४ ॥ 

अन्वयार्थो-(रोमयुतः मनुजः सुभगः स्थाव)रोमसंयुक्त पुरुष सुंदर होता 
है ओर ( घनरोमसंयुतः मनुजः विद्वान मव॒ति ) बहुत रोमसंयुक्त परुष 
पंडित होता है और ( पुनः उद्दुत्तरोममिः बहुमिः अंगेः मन॒जः वित्तसंकेलित ; 
भवति ) गुच्छेके गुब्छे अंगमें ऐसे बहुत रोम होय तो वह परुष धनवान 
होता है ॥ ०४ ॥ 

रोमकेक नृपतेद्रद्र श्रोतिययनाठ्यवुद्धिमताम । 

आदीन्‍्येतानि पुननिःस्वानां मृधजेप्वेवम ॥ ««॥ 

अन्वयार्थो-( जृपतेः रोमैकैक भवति ) राजाके एकरक रोम होता है 
और ९ श्रोतियबनाव्यव॒द्धिमतां द्ेढ़े मवाति ) वेदपाठी ओर धनवानके और 
विद्वानोंके रोम दो। दो तक होते हैं फिर ( पुनः एवम आदीनि एतानि निः- 
रवाना मु जेपु एवं ज्ेपम्‌ ) इनकी आदिलेकर दारेद्वियोंके गेमोमें अश्किता 
ऐसे द्ाननी चाहिये॥ ५० ॥ 

रोमरहितः परिव्राट स्थादधमः स्थुलरुक्षखररोमा । 

पापः पिड़लरोमा निःस्वः स्फुटिताग्रोमापि ॥ «६ ॥ 

अन्वयाथों-( रोमरहितः पारब्राट स्पाव ) रोॉमराहित पुरुष संन्यास 
बेगगी होय और ( स्थुलरुक्षखररोमा अवमः स्पात्‌ ) मोट रुखे खुरदरे 
रोमवाला नीच होता है और ( पिज्ुलरोमा पाप: स्थात्‌ ) भरे गेमवाढा 
पाषी होता है ओर (स्फुट्ताग्ररोमा अपि निःस्वः स्थात्‌ ) फूटा फटा है. अग्र 
जिसका ऐसे रोमवाला दारेदी होता है ॥ ५८ ॥ 

कुश्नरजानुमनुजो भोगयुतः पीनजानुखनीशः । 
संछ्िएसंघिजानुवेषेशतायमंबेत्यायः ॥ ५७ ॥ 

अन्वयाथों-( ऋुजर्जानुः मनुजः भोगयुतों भवति ) हाथीकीसी जानु 

जिसकी ऐसा पुरुष भोग करनेवाढा होय और( पीएजातुः अपनोशों मबदि ) 


(१६ ) सामद्रिकशास्म । 


मोटी जानुवाला राजा होयऔर ( संश्टिष्रसविजानुः भायः वर्षशतायुर्मवति ) 
छिपी और मिली है संधि जिसकी ऐसी जानुवाठा बहुथा सौ वर्षकी 
आयुवाला होय ॥ १७ ॥ 

निन्नेः छ्वीपवशगः शशिवृत्तेगेढमांसले राज्यम्‌। 

दीर्षेमहट्विरायः सुभगत्व॑ जानुमिः स्वढपेः ॥ «८ ॥ 

अन्वयाथों-(निम्नेः खीपरवशगो मवति)गहिरी है जानु जिसकी ऐसा परुष 
स्रीके वशर्म होय और (शशिवृत्ते: गढमांसले राज्यं भवति) चन्द्रमाके तुल्य गोल 
ओर बहुत मोट जानुवाढा राज्यका कतोी होग और (दीं: महद्धिः जानुभिः 
आयुरभवति ) ठंबी जानुवाठा बढ़ी आयुवाला होता है और ( स्वल्पे: जानु- 
मिः सुभग्व॑ मबति ) छोटी जानुवाला सुंदर स्वरूपवान्‌ होता है ॥ ५८॥ 

दिशति विदेशे मरणं मनुजानां जानु मांसपारिहीनम्‌ । 

कुम्मीनिमं दुगेततां तालफलामं तु बहुदुःखम ॥ «९ ॥ 

अन्वयार्थो-(मांसपरिहीन जानु मनुजानां विदेशे मरणं दिशति ) माँस- 
रहित जान अथीत सूखी पतली मनुष्योकी परदेशमे मृत्यु देती है और 
( कुमनिम जान दुर्भेत्तां दिशति) बडेके तुल्य जान दारिद्रताको देती है और 
(तालफलामं जानु बहुद:खं दिशति ) तालफलके तुल्य जानु बहत दुःख देने- 
वाली होतीहे ॥ ५९ ॥ 

जातद्वितव होने यस्य सदा सेवते से बबबंधो । 

इदमेव यस्य विषम स पुनः प्राप्तोति दारिद्रयम्‌ ॥ ६० ॥ 

अन्वयाथों-( यसस्‍्य जानुद्वितयं हीने भवति, स बधबंधी सदा सेवते ) 
जिसको दोनों जानु बछहीन होंगे सो पुरुष बंध और बन्धनकों सदा 
सेवन करे ओर ( यस्य इदम एवं जान विषम भवति से पुनः दारिश्र 
भामोति ) जिसकी यही जान ऊंची नीची होय सो फिर दरखिताकों प्राप्त 
होय ॥ ६० ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१७) 


ऊरू यस्य समांसों रंभास्तंभश्रम॑ वितन्वाते। 

कीमलतनुरोमचितो स जायते भ्रूषतिः प्रायः ॥ ६१ ॥ 

अन्वयः-(यस्य ऊरू समांसो रंमास्तंभभ्नर्म वितन्‍्वाते कोमठतनुरोमचितों 
एताइश ऊहू भवतः स प्रायः भपतिः जायते ) अस्यार्थ:-जिसकी जांध 
बहुत मांससे भरी केलेके थंभके भ्रमको करती होगें और नरम और छोटे 
रोगों करिके यक्त होयें तो ऐसी जांपवाला पुरुष बहुघा राजा होता है॥६१॥ 

स्निग्वावृहू मदुलो क्रमेण पीनो प्रयच्छतो लक्ष्मीम्‌ । 

विकरटों ्लीवक्ठभर्तां गुणवत्ता संदते कृतो भवतः ॥ ६२ ॥ 

अन्वयाथे -( यस्य ऊरु स्षिग्पी मुदुझो ऋमेण पीनो भगतः तो लक्ष्मी 
प्रयच्छतः ) जिसकी दोनो जांबे संचिकृण ओर नरम ऋमसे भोटी होय तो 
लक्ष्मीके देनेवाठी होती हैं और ( यस्प ऊरू विकटी भवतः ख्रीवद्ठभर्ता 
दिशतः) जिसकी वेही जांघे चोडी होगें तो वह ख्लीका प्यारा होय और 
( गुणवत्ता सहतो तो भवतः ) गुणवान्‌ पुरुषोंकी जांघे बिलीहुई रानसे 
होती हैं ॥ ६२ ॥ 

स्थूलात्री मध्यनता स्थातां माग[नुसंधिनों पुसाम्‌ । 

कठिना चापिये विपुलो निमासा दुरभेगत्वाय ॥ ६३॥ 

अन्वयाथो-(यस्प ऊरु स्थाग्रों मध्यनतो पुंसां मागोनुसंधिनों स्थाताम्‌) 

जिसकी जांघ आगेसे मोय ओर बीचमें झुकौहुई होंग तो उस पुरुषको 
मा चलानेवाला करती हैं ओर (यस्य ऊरू कृठेनो चिपियें विपुों निर्मासौं 
दुरगतवाय भवतः ) जिसकी जांब कडी और चिपटी चौड़ी मांसरहित होंय 
तो बह पुरुष कुरूप अथोव बुरी प्रतका होताहै ॥ ६३ ॥ 

यस्य कठिः स्थादीयों पीना प्रथुला भवेत्स वित्ताद्यः। 

सिहकरटिमनुजेन्द्रः शादलक्श्वि भूनाथः ॥ ६४ ॥ 

अन्वयाथा-(यरय पुरुषस्ष कृटि: दीघो पीना पृथु स्थात्‌ स वित्ताब्यों 
भव्॒ति ) जिस पुरुषकी कमर छंबी मोटी चौड़ी होय वह पनवान होता है) 

न 


(१८) सामुद्रिकशाजम । 


और ( यः सिहकटिः स मनुजद्ों भवति ) जिसकी सिंहके समान कमर 
होय वह परुष राजा होताहै ( च पुनः यः शादूठकटिः स भनाथों भवति ) 
और जिम्तकी बेरेकी तुल्य कमर होय वह पृर्थ्वाका स्वामी होता है ॥६५४॥ 
रोमशकरटिद्रेरिद्रों दस्वकटिदुंभंगो भवति मनुजः । 
शुनमकंटकरमकरटिदुखी संकटकटिः पापः ॥ ६५ ॥ 
अन्वया्थों-( यस्य कटिः रोमशा स दारेद्रों भवाति ) जिसकी कमर 
रोमसहित होय वह पुरुष दरिद्वी होय ओर ( यस्य कटे: हस्वा स मनुजः 
दुरभगो भव॒ति ) जिसकी कमर छोटी होय सो पुरुष कुरुप अर्थात्‌ बुरी 
सूरतका होय और ( यः शुनमकटकरमकटिः सदुःखी स्थात्‌ ) जिसकी 
कंपर कुत्ता-वानर--ऊँटकी तुल्य होय तो दुःखी रहे और सेकटकटिः पुरुष: 
पापः स्थात्‌ । सुकडीकमरवाला पुरुष पापी होताहै ॥ ६० ॥ 
मंडकास्फिड तृपतिः सिहस्फिड़ मंडलद्बयाधिपतिः । 
धनमांसस्फियनवान्व्याप्रास्फिडम डलाथिपति: ॥ ६६ ॥ 
अन्वयार्थो--( मडूकस्फिक मन॒जः नृपतिर्भवेत ) जिसका मेंडककासा 
कमरका पिंड होय वह पुरुष राजा होताहै ओर ( यदि सिंहम्फिकू पुरुष 
मडलद्॒याविपतिर्भवेत) जो सिंहकासा कमरका 'पेंड होय तो दो छोटे देशोका 
राजा होय और ( बवमांसस्फिक्‌ पुरुषः धनवान भवति) बहुतमांसका भराहुवा 
कमरका पिंड होय वह रुप थनवान्‌ होष ओर/व्याप्रास्फिकू पुरुषः मेडलापि- 
पृतिभवति) जो बचरे कीसी कमरका पिंड हाय तो देशका राजा होवाह६६॥ 
उदूपवंगमस्फिग्धनवान्यविवाजितः पुमान्रियतम्‌ । 
पीनस्फिड निःस्तरों बद्ध॑स्फिग्व्याप्रमृत्युः स्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 
अन्वयाथों-( उद्रपरवगमस्फिक्‌ पुरुष: नियत धनधान्यविवर्जितो 
भवति ) जो ऊंट बेदग्की तुल्य स्फिचू होय तो वह पुरुष निश्चय थन पान्य से 
हीन रहे और ( प्रीनस्फिक्‌ पुरुष: निःस्वों भवति ) जो मांसकी भरी स्फिक 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१९) 


होय तो वह पुरुष दारेद्ी होय और (ऊद्ध॑रिफक्‌ पुरुषः व्याघमृत्यु: स्पात ) 
जिसका ऊँचा कमरका पिंड होय उस प्रुषकी बरेसे मृत्यु जानना 
चाहिये ॥ ६७ ॥ 

यतमांसो गम्भीरः सुकुमारः संवृतः शोणः । 

पायुः शुभे नराणां पुनरशुभो भवति विपरीतः ॥ ६८ ॥ 

अन्वयाथों-( नराणां यः पायुः मांसेः गभीरः सुकुमारः संबृतः शोणः 
शुभो भवति ) मनुष्यों की जो गुदा मांससे भरी और नरम मिली हुई छाल 
ट्वीय तो शुभ है आर ( पुनः विपरीत: अशुभो भवति ) जो वेही छक्षण गढ़- 
बढ़ ओर प्रकारसे होंथ तो अशुभ होतेह ।। ६८ ॥ 

झुष्काः स्वय अलम्बा जायन्त सुपरिष्ठिता यस्य | 

स भवाते भत्ता नियत भ्ृम सप्ताव्यवल्यायाः ॥ ६९ ॥ 

अन्वयाथॉ-(यरप पुरुषस्य मुष्काः स्वयं प्रलम्वाः सुपारोशिता जायन्ते) 
जिस पुरुषके अंडकोश आपसेही लंबे और अच्छी बनावस्के हाय तो ( स 
सम्ाश्विवलयायाः भभेः नियत मतों भवेत्‌) सो सात समद्रकी भमिका निश्चय 
पालन करनंवाल्या अर्थात्‌ मालिक होय ॥ ६९ ॥ 


छत्णेः समेनेपत्व चिरमायुभेवति लम्बितेवेपणेः । 
जलमरणमद्रितीयेमजुजानां कुडविनाशोपि ॥ ७० ॥ 
अन्वयार्थों-( समेः लक्ष्णेः वृषणेः पुरुष: घृपत्वम आमेति ) जिसके 
आड़ कोश बराबर सुन्दर हाथ दह पुरुष राजा हाथ ओर ( लंबितेः वृषणे 
चिरमायुमदति ) जो ठम्बे वृषण होय तो बड़ी आयवाढा होय और 
( अद्वितीय: वृषणेः मनुजानां जलमरण कलावैनाशोपि स्थात्‌ ) जो एकह्ी 
वृषण होय तो उस मनुप्यका जठसे मरण और कुलका नाश करनेवाला होय॥ 
ख्नीलोलत्व॑ विपभेः प्रावपुय्नेदल्षिणोन्रतेत पणेः । 
वामोन्रतैश्व तैरपि दुःखेन सम भवाति दुह्दिता ॥ ७१॥ 
अन्वयाथों-(किषमेः वृषणे: बीछोलल भवृति)जो ऊँचे नीचे वृषण होंय 
तो सीभ चचडता रहे ओर ( दक्षिणोन्नतैजपणेः पाक पूत्रो भवति) जो दाहिना 


(२० ) सामद्रिकशास्रम । 


वृषण ऊँचा होय तो पहिलेदी पुत्र होय और ( तेः अपि गमेन्नतैदषणे 
दुःखेन सम दुहिता भवति ) जो बाई ओरका वृषण ऊंचा होय तो दुःखके 
साथ अथात्‌ कठिनतासे पत्री होव ॥ ७३ ॥ 
नःस्वः शुष्कस्थूल स्यरमणारतास्तुरगसमेः । 
पुनरद्धद्िवृपर्ण्सवंति ये 'चेरायुपः पुझुषा: ॥ ७२ ॥ 
अन्वयाथो- (शुप्कस्थल: वपण: निःस्दी भरवति) जो सखे और मोटे तृषण 
हाथ ता दारेदी होय और (तुरंगमातः वृपणे: 5 रा; रम्यरमणीरता भर्वीन्ति) जो 
घोड़केसे वृषण हाथ तो मनष्य झेदर खीक्े भोगनेवाले ओर ( पन; 
अद्धार्डवृपणेः परुषा: चिरायुपः दे भत्रति ) जो प्रमाणसे आधे वृषण हो ते 
पृरुष बड़ी आयुवाल नहीं होते हैं ॥ ७२ ॥ 
शिक्षमानप्रसमुन्नतमदाचलघुसुसयुत मृदुलम | 
उष्ण चनचान्यवतासशछ्थमृदवतुल वारशरम ॥ ७३ ॥ 
अन्वयः-(यस्य शिक्षम्‌ अनिम्नसमुन्नतम॒ अदीपैलघ॒सुसंयु्त मृदुलम उप्णम 
अश्लथम्‌ ऋज़ वर्तुलं विशिरं धन्यधान्यवताम्‌ एताहर्श भव॑ति ) अस्यार्थ:- 
जिसकी ईदी गहरी ऊंची बड़ी न छोटी कोमठ और अच्छी गरम आशिथिल 
नहीं सूथध और गाल जिमम नप नहों दीखती होयें ऐसी प्नधान्यवाले 
पुरुषाका इंड्र। होती है ॥ ७३ ॥ 
स्थूल्यान्थरातेसुखी केशानिगूढों महीपतिः शिक्षम्‌ । 
व्यातनहयासिहतृल्यां भागी स्थादीश्वरः प्रायः ॥ ७७ ॥ 
अन्वयाथ[-( यस्य शिक्षः स्थुल्ग्ंथि: स॒ अति्रुखी भवेत्‌ ) जिसकी 
इड्ाका माटी गांठ अथांत्‌ बड़ी झुपारी होय सो अतिसुखी होय और 
(यर्य शिक्षः केशनिगृढः स महीपतिगवति ) जिसकी इंद्री ऐसी छोटी 
बादामासा हाथ जो बालम छिपजाय सो राजा होता है और (यस्य शिक्षः 
व्यामहयासहतुल्या भव॑ति स्‌ प्रायः भोगी चे पुनः ईश्वरः स्थात्‌ ) जिसकी 
३5 बवरा वोड़ा [सह इनकी इंद्ीके तुल्य बढ़ी होय सो निश्चय भोगी 
समथ होय ॥ ७४ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (२१ ) 


स्पशरिीरानिचितत्वग्चीनं मेहनं कृशं जेमलम । 

लघुमृदुघ्च॒राभिपरिम्ल पुंसां सोभाग्यवित्तकरम्‌ ॥ ७५ ॥ 

अन्वयः-(यर्प पुरुपस्य एतादशे मेहनं भवति-रपष्टारीरं निचितत्वक्‌- 
हीने र्श विमर् लघुमृदु सुरभिषारैमर् सोभाग्यवित्तकरं भवति) अस्याथः- 
जिन पृरुषोंकी इन्‍्द्री ऐसी होय कि नस दीखती होंयथ दृठचर्म होय-निर्बेल 
छठी दुबली-स्वच्छ-छाटी-नरम-अच्छी गंधवाली जो होय तो अच्छा 
भाग्य ओर घनके करनेवाली होती हैं ॥ ७० ॥ 


लिक्ले लघाने पनाब्यों निरफ्त्यों वा शिरायुते5रपसुतः। 
दश्णिविनते पुझ्नो वामनते कन्यकाजनकः ॥ ७६ ॥ 


अन्वयाथों-( लिड्ढे' लूघुनि सवि धनाव्यों भर्वति) जो इंड्री छोटी होय 
तो घनवात होंय और ( लिझ्ने शिरायुते सति निरपत्यः वा अल्पसुतः 
भवति ) जिसकी इंद्रीम न््ते निकली होय तो संतान रहित वा थोड़े पृत्रवाल| 
होय ओर ( लिड़े दाज्षिणविनते सति स्‌ पत्रो भव॑ति ) जिसकी इंद्ी दाहिनी 
ओर झुकी होंय वह पत्रवाला होय और ( लिड्ढे वामनते ध्तति कन्यकाजनको 
भ्वृति ) जो इंद्री बाई ओरको झुकी होय तो पृत्रीका पिता हाथ अथोत 
कन्याकी सेतानवाला होय ॥ ७६ ॥ 


यूः समचरणािषण्णो गुल्फी नतुशेफसा परिस्पृशाति । 

स सुखी ज्ञेयो यदि पुनरवनितल प्रायशों दुःखी ॥ ७७ ॥ 

अन्वयार्थो-( यः पुरुषः समचरणानिषण्ण: सन्‌ शेफसा गुल्फो नतु 
प्रिस्पृशति स सुखी ज्ेयः ) जो पुरुष बराबर पेरोंके बेठनेसे इंद्री कारिके 
रकरोको न छुए वह सुखी होय और ( यदि पुनः अवनितर्छ॑ परिस्पृशति 
स॒ प्रायशः दुःखी भवति ) जो इंद्ी कारिके धरतीकों स्पशे करे सो निश्चय 
दुःखी होता है ॥ ७७ ॥ 


(२२) सामुश्किशाब्रम । 


स्थूलोषधो विनतः स्यात्तीजणाओं दीघपोंन्रतः शियिलः । 
समले घनहीनानां शिश्नों श्रुम्ः सदोन्मिषितः ॥ ७८ ॥ 
अन्वय+-(धनहीनानां पुरुषाणां शिक्षः स्थृुछः अधोविनतः वीह्ष्णागर: दीप 

उन्नतः शिथिलः समलः भुग्नः सदा उन्मिषितः स्थाव्‌ ) अस्यारथेः-धनहीन 
पुरुषोकी इंद्री-मोटी-नौचेको झुकीहुई. सीधा है अग्रभाग जिसका-लेबी 
ऊंची- ढीली मैठसहित-टेढी सदा सुकड़ीसी रहे सो निपन पुरुषोंकी इंदी 
ऐसी होती है | ७७ ॥ 

स्थुलशिरेण विशालच्छिद्ववता प्रजनेन दारिदरथम । 

अतिकोमलेन लभते नरः प्रमेहादिना मरणम्‌ ॥ ७९ ॥ 

अन्वयार्थो- ( स्थृलाशिरेण विशाल्प्रजनेन तथा छिद्रवता दारिद्र्य भव 
वि ) मोटी है नसे जिसमें-बड़ी इंद्री करिके और जिसकी इंदीका बड़ा मुख 
होय-ऐसी इंद्रीबाछा दरिद्री होय और ( अतिकोमलेन प्रजनन भ्रमेहादिना 
नर; मरण ठभते ) बहुतही नरम जिमकी इंदी होथ तो प्रमेहादि रोगसे उस 
पुरुषका मरण होय ॥ ७९ ॥ 

हरितांजनाभरेखों महामणिर्जायते समोत्तानः । 

मन्थानकपुरष्पनिभो यस्य स मर्ता भुवो भवाति॥ ८० ॥ 

अन्वयाथों- ( यस्य परुपस्य शिक्षस्य महामणि: हारैतांजना भरेखः 
समात्तानः मन्थानकपृष्पनिभ: जोंयते स भुवों भर्वा भवति) अस्यार्थ:-जिम 
पुरुषकी इईडीकी सुपारीम नाछे थोथेके रंगकीसी रेखाहों ओर बराबर ऊंची 
रुक फूलक समान होय-सोपुरुष पृथ्वीका स्वामी अथोंत्‌ राजा होय॥८ ०॥ 

मणिभिधनिनो रक्तेः स्मेरजपाएष्पसब्रिमैभृपाः । 

छक्ष्णेः स्निग्घेः सुखिनो मध्योत्तानेश्व पशुमन्तः ॥ ८१ ॥ 

अन्वयाथों- ( नराः शिक्षस्य रक्तेमणिमिः बनिनों भवान्ति) जिस पुरुष 
की इंद्रीकी सुपारी छाल होय सो धनवाला होय और ( स्मेरजपापष्पसब्िनेः 


सान्वयभाषाथैकासमेतम्‌ । (२३ ) 


भषा भवन्ति ) खिले हुए गुढहरक फ़ठके समान रंग जिस इंद्रीकी सुपारी 
का होय सो राजा होय और(नराः शठक्ष्णैः झ्लिगवः मणिमिः साखिनों भवन्ति) 
जिस पुरुषकी चिकनी ओर अच्छी सुपारी होय तो सुखी होयथ और 
( मब्योत्तानेः पशुमन्तो भवन्ति ) जिसकी बीचमे सुपारी ऊंची होय तो 
पशुवाला होय ॥ <१ ॥ 

कलघोतरजतपुक्ताफलप्रवालोपमा महामणयः । 

येषां भवन्ति दीप्तास्ते सजलपिभूमिभतारः ॥ ८२॥ 


अन्वयाथों-६ येषां महापणयः कलभौतरजतमुक्ताफलप्रवालोपमा दीताः 
भवेति)जिनकी इंद्रीकी सुपारी सोने चांदी मोती मुंगेके रंग के समान चमकदार 
होंग ( ते सजलधिभमिमर्तारों भवंति ) वे पुरुष समुद्र सहित भमिके स्वामी 
अथीत्‌ पाठनकरनेवाले राजा होय ॥ <२ ॥ 

दारिदयजपः परुषेः परुपामेंविपाण्डुरेमणिमिः । 

मध्योप्नतेबंडकन्या जायन्ते दुःखिनः स्फुटितेः ॥ ८३ ॥ 

अन्वयाथी-नराः परुषै: मणिनिः दारिदयजुपा भवन्ति ) जिन पुरुषाकी 
इंद्रीकी सुपारी खरदरी कंढी होय तो दरीदी होथ और ( परुषामैः 
विपांड्रेमीगिमिः मध्योन्नतैर्बहुकन्या भवन्ति ) खरदरी जो चीज हैं वेसी 
आभा चमक तथा पोता मार्टीकीसी रंगके समान सुपारी बीच ऊंची 
होय तो बहुतसी पुत्री होय॑ और ( स्फुटितेंद खिनः जायन्ते ) फूटी फटीसी 
दारर होय तो दुःखी रहें ॥ <३ ॥ 

विडुमहेमोपमया महामणों रेखया नरो धनवान । 

दभाग्यवात्‌ शबलया पूसरया जायतनेःस्वः॥ ८४॥ 

अन्वयार्थो-(नराः महामणी विद्वमहेमोपमया रेखया धनिनों भवन्ति ) 
जिस पृरुषकी इंद्रीकी सुपारीम हूगे और सुवर्णकीसी चमकदार रेखा होय 
तो धनपान्‌ होय और ( शबल्या धृसर्या दौभोग्यवान्‌ निःस्वों जायते ) 


(२४ ) सामद्रिकशाखम । 


अनेक रंग और धुलके रंगकीसी रेखा होंग तो अभागी और दारेदरी 
होय ॥ <४ ॥ 

रेतसि पुप्पसुगन्धिनि राजा यज्वा नरः सुरागन्धे । 

मधुगन्धे बह़॒वित्तः सुखधनवान्‌ मीनगन्धे स्पात्‌ ॥ ८५ ॥ 

अन्वयाथों-( परुषस्थ रेतसि पृष्पसुगन्धिति सति राजा स्पाव ) जिस 
पुरुषके वीर्यमं फूलकीसी सुगंध होय तो राजा होय और ( रेतसि 
सुरागंधे सति यज्वा भवेत ) जिसके वीयेमे मदिराकीसी गंध होय तो यज्ञ 
करनेवाला होय और ( रतसि मधुगंध सति नरः बहुवित्तः स्पात्‌ ) जिसके 
वीं शहतकीसी गथ होंय तो वह पुरुष बहुत बनवाला होय और ( रेतसि 
मीनगन्धे मति सुखधनवान भवेत्‌ ) जिसके वौर्यम मछलीकीसी गंध होय तो 
सुखी ओर धनवान होय ॥ ८५ ॥ 

सुरमिद्रव्यसुगन्धे थ्रियोषन्यगन्धे तु दारिदयम । 
_ लाक्षागन्धे पृश्यो नेःस्वे भोगीः पुनः पिशितगंधे ॥ ८६॥ 

अन्वयाथों-( सुरमिद्रव्यसुगंधे सति श्रियों भवेति ) जिसके वीर्यमें 
सुगंधयुक्त वस्तु कीसी जो गंध होय तो लक्ष्मी और शोभा हाथ और 
( अन्यगन्धे मति दारिद्य॑भवति ) जो ओर किसीप्रकार की गंध हो तो 
दारेदी होय और ( लाक्षागंत्रे सति पृत््यो भर्वान्ति ) जो ठासकीसी गेध होय- 
तो पत्री होय और ( पुनः पिशित्तगंधे सति ने;स्वे भोगी स्थात्‌ ) जो मांसकीसी 
गंब होय तो दारिदय भोगनेवाढा होय ॥ ८६ ॥ 

जम्बूवर्णन सुखी दुग्बसवर्णेन रेतसा नृपतिः । 

धूम्रेण दुःखसहितः स्याइःस्थः श्यामवर्णेन ॥ ८७ ॥ 

अन्वयाथे-( जम्बूवर्णेन रेतसा नरः झुखी भव॒ति ) जामुनकासा ऊदा 
रंग जो वीगेका होय तो बह पुरुष सुखी होय और ( दुग्धसवर्णेन रेतसा 
नरः नृपतिभंवति ) जो दूधके रंगकासा वीर्य होय तो वह पुरुष राजा होय 
ओर ( पृम्रवर्णन रेतसा नरः दुःखसहितो भद॑ति ) जो धु्येकासा रंग वीयका 


सान्वयभाषाटीकासमेतस । (२५) 


होय तो वह पुरुष दुःख सहनेवाला होय और ( श्यामवर्णन रेतसा नरः 
दुःस्यः स्थाव्‌ ) जो काढा रंग वीयका होय तो वह प्रुष दःखसे डोलने- 
वाला होय ॥ ८७ ॥ 

यस्य च्यवते रेतो लघुमेथुनगामिनो बहुसिग्धम्‌। 

दीघोयुःसंपत्ति परतनानपि विन्दते स पुमान्‌॥ ८८॥ 

अन्वयाथॉ-(रुघ॒मैथुनगामिनः यस्य बहुलिग्ध रेतः च्यवते) थोडी देर 
मेथन करनेवाले पृरुषका जो बहुत चिकना वीय गिरे तो ( स पुणान्‌ दीवोयु 
संपत्ति पत्रान्‌ अपि विन्दते) सो पुरुष बढठी आय और संपत्ति ओर 
पुत्नोकी पावे ॥ <८ ॥ 

मे पतति शक स्‍्तोक॑ चिस्मेथुनसंगतस्थापि । 

दारिद्रयं सोल्पायुबेहुकन्याजनकतां भजते ॥ ८९ ॥ 

अन्वयाथ|-(चिस्मधनसंगतस्थापि यस्य स्तोक शुक्र न पतति ) बहुत 
दर मंथन करनेवाले पुूपका जो थोडाभी वीय नहीं मिर तो ( स दारदय 
अल्पायुः बहकन्याजनकतां मजते ) सो पुरुष दारेद-थोढी आय-और बहत्‌ 
कन्याओंकी उतन्नताको प्राप्त होय ॥ «८९ ॥ 

द्रात्रचतुधाराभः प्रदाक्षणवतजातमृय स्थात्‌। 

पिड्ुलवर्ण नृपतिः सुखिनो वलितेकथाराग्रम ॥ ९० ॥ 

अन्वयाथों-( यस्य प्रदक्षिणावर्तजातिमृत्रं विज्वलवर्ण द्वित्रिचतुर्थारामिः 
स्थात्‌ ) जिस पुरुषडे मत्रकी थार दहिनी ओरको झुकी हुई पीछे रंग 
कारिके दो तीन चार धारसे होय तो (से नपतिः मवति तथा बलिति- 
कंधाराय सुखनां भवान्त ) सा राजा हाथ और जा |मेलाहई पाराआस 
होय तो सुखी होय ॥ ९० ॥ 

कृतशब्दमेकथारं नृपस्य मर्ज द्विधारमाये च । 

निःशब्द बहुधारं तदपि दरिद्रस्य विज्ेयम ॥ ९१॥ 

अन्वयाथों-(नृपस्य मूत्रम्‌ कप कृतशब्दं भवति ) राजाका मृत्र एक 

धारसे शब्दसहित होता है और ( त॑ ओके, मत्रम आये दिधारं 


(२६ ) सामुद्रिकशास्रम्‌ । 


तथा निःशब्द बहुधारं विजेयम्‌ ) दरिद्रीका मृत्र आदिम दो थार शब्दरहित 
पीछे वहुत धारवाला जानिये ॥ ९१ ॥ 
ल्रिग्धं प्रवालतुल्य॑ यस्याड्रे भवाति शोणितं न चिरम्‌ । 
सवद्ति स्वकीयभुजया मनुजो निखिलाम्बापिमेखलां वतुपधाम९२। 

अन्वयाथों-+ गस्प पृरुषस्याज़े शोणितं प्रवालतुल्य न चिर॑ सिग्वं 
भववि ) जिस पुरुषक अंगम्मे रुषिर मुँगेके रंगके समान बहुत चिकना 
होय तो ( से मनुजः स्वकीयभुजया निखिटाम्बृधिमेखलां वसु्धां वहति) सो 
पुरुष शीघ्र अपनी भुजाओं करिके समुद्र सहित संपूर्ण प्रथ्वीकों भोगे॥९२॥ 

रुपिरं यस्य शगीरे रक्ताम्बुजवर्णसंमितं भवाति । 

भुजवहिकड्भणरणत्कारा तमनुसराति राज्यश्रीः ॥ ९३ ॥ 

अन्वयाथों-(वस्य शरीरे रुषिर रक्ताम्बुजवर्णसंमित मवति ) जिसके 
शरीरम रुघिर छाल कमलऊ रंगक तुल्य होय तो ( भुजवद्धिकंकणरणलकारा 
राज्यश्रीः तमनुसरति ) भुजारूपी बोलिमें जो केगन तिमका जो रणत्कार 
शब्द जिसके ऐसी जो राज्यलश्मी स्री सो मिलती हैं ॥ ९३ ॥ 

किचित्‌ पीत॑ शोणं शोणितामिह भवाति मध्यमे पुंसि । 

ईपत्कृष्णं रक्त तु जपन्ये परिज्ञेयम्‌ ॥ ९४ ॥ 

अन्वयाथों-( हह मश्यमे पुंमि शोणितं किंचित्‌ पीते शोणं भवति) इस 
लोकमे मध्यम प्रुषके शरीरमे रुविर कुछ पीछा कुछ लाल होता है और 
(जपन्ये पृंसि तत रक्तम ईपत्‌ कृष्ण पारिेयम्‌ ) अधम पृरुषका छाल और 
कुछ काला होता है ॥ ९४ ॥ 

शक्ता बस्तिः पुंसां विस्ती्णा मांसलोम्नता लिग्धा । 

शुक्ता विकटा कठिना दारिद्रयं दिशाति वा बहुदुःखम्‌ ॥९७५॥ 

अन्वयः-+ पर्सा ब॒स्तिः शक्ता विस्तीर्णा मांसलोन्नता खिम्धा शुक्ता 
विकटा कठिना बहुदुःखं वा दारखियं दिशति ) अस्यार्थ:-जिन पुरुषोंका 
पेहू ठीक ठीक, चोडा, मांसका भरा, ऊंचा, चिकना, टम्बा, चोडा। कड़ा 
जो होय तो बहुत दुःख वा दारिद्रके देनेवाला होताहै ॥ ५५ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (२७ ) 


बश्वगालकरभसेरिभतुल्या बस्तिनेता भवति येपाम। 
_* संंकीणक्विन्ना ते घनहीनाः स्थुनंराः प्रायः ॥ ९६ ॥ 

अन्वयः-( येषां नराणां बस्तिः) श्रश्रगालकरमसीरिमतुल्या नता सेकी- 
पढ्िन्ना भव॒ति ते नराः प्रायः धनहीनाः स्थुः ) अस्थायः-जिन प्रुषोका 
पेडू कुत्ता -गीदड़-ऊंट-मैंसा इनके तुल्य झुका हुवा-सिकुडा-लिबलिया 
होय तो वे पुरुष बहुधा धनहीन होते हैं अथोत्‌ धन न होय ॥ ९६ ॥ 

पथुरुचचस्था नाभिगंभीरा चाण्डाकृतिः सोख्यम्‌ । 

विदधाति बन मेथां मनुजानां दक्षिणावर्त्ता ॥ ९७ ॥ 

अन्वयः-( येषां मनुजानां नामिः पथ उच्चस्था अतिगम्भीरा व पुनः 
अण्डाकृतिः दक्षिणावर्ता सौख्य॑ मेषां धन विदधाति) अस्यार्थ:-जिन प्रुषोंकी 
टूंडी चोह ऊंची बहुत गहरी अंडेकी सूरत और दाहिनी ओर झुकी हुई 
जो होंगे तो सुख-बुद्धि-बनको देनेवाली होती है ॥ ९७ ॥ 

शतपत्रकर्णकामा नाभिः स्थाधस्य मनुजमाजस्य । 

प्राप्नोति सपादि स पुमान्‌ ससुवर्णां साणवामवनिम्‌ ॥ ९८॥ 

अन्वयाथों-(वस्प मनुजमाजस्य नामिः शतपत्रकर्णिकाभा स्पाव)जिस 
पुरुषमात्रकी टृंडी कमढके फूलछकीसी आभा चकराकाखाली होय तो (स 
पुमान सपदि समुवर्णा सा्णवाम्‌ अवनि प्राशोति) सो पुरुष शीत्रही सोने सहित 
समुद्सहित पृथ्वीको प्राप्त होय ॥ ९८ ॥ 

पुंसां नाभिर्दीया यथाक्रमं पा्योस्तदृद्धेमघः । 

दीघायरीशवरत्व॑ गोस्वामित्व॑ सदा तनुते ॥ ९९ ॥ 

अन्वयार्थों-(पेषां पुंसांः नामिः दीघी यथाकर्म पार्थयो: ऊर्डम अथः 
भर्वति ) जिस पुरुषकी ट्रेंडी बड़ी जैसे ऋमसे पस्तलियोके बीचमें ऊंची नौची 
होय (सा नामिः प्रीखरत च॒ पुनः गोस्वामित्वं सदा तनुते ) सो पुषको 
नगरीका स्वामी और गठओंका अधिकारी सदा करे है ॥ ९९ || 
. विषमा वलिमंध्यस्था नेःस्वं शूल करोति नीचस्था 

तुड़ा स्वल्पा झेशं वामावता नृणां शास्यम्‌ ॥ १०० ॥ 


(२८ ) सामुद्रिकशास्रम । 


अन्वयाथें--( येषां पंस्तां मध्यस्था विषमा वल्िः नृणां नेःरवं शूले 
करोति ) जिन प्रुषोके बीक्म स्थित विषम सतवृट १-३-७५ आदि 
होंगे तो मनुष्योंकी दरिद्र और शूलकों करे और ( नीचस्था वलिः तुष्ला 
स्वल्पा छेश करोति ) जो सहछुकट कुछ बीचसे नीची ऊंची छोटी वा 
खंडित होय तो दुःखको करे और (वामावता वालिः नृर्णा शाठ्य करोति) जो 
बाई ओरको झुकीहुई सलवंट होय तो मनुष्योंकी मुर्खता करे ॥ १०० ॥ 


क्षीणिपतिस्तनुकृक्षिः शूरो भी न्वितश्व॒ समकाशिः। 

धनहीन उच्चकुक्षिमायावी स्याद्विपमकुक्षिः ॥ ३०१ ॥ 

अन्वयार्थों--( तनुक॒क्षिः क्षोणिपातिभेवति ) छोटी कोखबाछा राजा होय 
और ( समक॒क्षिः शूरः च पुनः भोगान्वितों मवति ) बराबर कोखवाला 
बलवान और भोगी होय ओर ( उच्चकुक्षि: घनहीनों भव॑ति ) ऊंचीौकोख 
वाला घनहीन होय ओर किषमकुक्षिः गायावी स्थात कुछ ऊंची नीची 
कोखवाला कपरटी छल करनेवाला होय ॥ १०१ ॥ 

कुक्षियस्य गमीरा विनिपातं स लभते नरः प्रायः । 

उत्ताना यस्य पुननारीवृत्तेन जीवते सोपि ॥ १०२ ॥ 

अन्वयार्थों-( यस्य पुरुषस्य कृक्षिः गमीरा भवति ) जिस पृरुषकी 
कीख गहरी होय ( स नरः प्रायः विनिपात छभते ) सो परुष निश्चय गिरने- 
को प्राम होय कहीसे गिरपंडे और (पुनः यस्य कुक्षि; उत्ताना भवति ) 
जिसकी कोंख ऊंची होय ( सः अपि नारीवृत्तेन जीवति ) सो पुरुष ख्रीखे 
जीविका कर अथोत्‌ उसका स्रीसे जीवन होय ॥ १०२ ॥ 

पा मांसोपचिते प्रदक्षिणावतरोमाणि मृदानि । 

यस्य भवेतां वृत्ते नियते जगतीपतिः स स्थात्‌ ॥ १०३॥ 

अन्वयाथों-( यस्य पार्खे मांसोपचिते भंवेतां च पुनः प्रदक्षिणा- 
बतरोमणि मुदूनि भवेति) जिस के पसवाड़े मांससे भरे होंय 


सान्वयभाषाटिकासमेतम्‌ । (२९ ) 


और उनमें दाहिनी ओरकों नरम नरम रोंगटे होय और ( यस्य पार्खे वूत्त 
भवेतां स जगतीपतिः नियत स्थात्‌ ) जिसके पसवाढ़े गोल होय सो पृथ्वी- 
पृति निश्चय होय ॥ १०३ ॥ 

निम्नेभोज्यवियुक्ताः पार्खें: पिशिवोज्झितेघेनविहीनाः । 

स्थूलास्थिमिः पुमांसः कुटिलेः पुरुषाः परप्रेप्याः ॥ १०४ ॥ 

अन्वयार्थों- निम्नेः पा्खें: पुरुषा: मोज्यवियुक्ताः मवन्ति ) नीचे पस- 
वाड़ेवाले पुरुष अनेक प्रकारके मोजनसे रहित होते € भोर ( पिशितोज्मितेः 
पार्ख: धनहीना: भव॑ति ) जिसके मांसरहित पसवाड़े होयथ वे धनहीन होतेह 
और ( स्थूठास्थिनिः कुरिलेः पा्षें: पुर्मांसः ) परप्रेण्या: भवंति जिसके 
मोटी माटी हृड्डियोवाले टढे पसवाड़े हाय तो थे पुरुष दूसरेके दृत बने जेसे 
हलकार होतेह ॥ ३०४ ॥ 

जठरं यस्य सम॑ स्थादमितः स पमार हार्थाद्यः । 

सिहनिभ यस्य पुनः प्राप्री्ते स चक्रवातलम ॥ ३०० ॥ 

अन्वयार्थो-(यस्प जठर अमितः सम स्थात-स पुमान महाथोदयों भ- 
की ) जितका पेट सब प्रकारसे बराबर होथ सो पुरुष बहुत थनवाला होग 
ओर ( पनः यस्य जठर सिंहनिभ स्थात-स नरः चक॒वर्तितवं प्रामोति ) जि- 
सका पेट सिंहकी तल्य होय-मो पुरुष चक्रवेती राजा होय ॥ १००॥ 

भेकोदरों नरपतिवृषभमयः प्रदारभोगी च। 
वृत्तोद्रः सुखी स्थान्मीनव्यात्रोदरः सुभगः ॥ १०६ ॥ 

अन्वयार्थो-( भेकोदरः नुपतिभवति ) मेंढकके तुल्य पट्वाला राजा 
होय ओर ( वृषभमंयः परदारभोगी स्पात ) बैलके तुल्य पेस्वाला परखी- 
भोगी होय और ( वृन्तोदरः सुखी स्थात ) रोछ पेटबाछा सुखी होय और 
( मीनव्याधोदरः सुभगः स्थात्‌ ) मछली और बचेरेके तल्य पेट्वाल 
सन्दर भाग्यवान्‌ होय ॥ ३१०६ ॥ 


(३० ) सामद्िकशाख्रम । 


पिठरजटरो दरिद्रों वटजठरो दुर्भगः सदा दुःखी । 
भुजगजररो भुजिष्यो बहुभोजी जायते मनुजः ॥ १०७ ॥ 

अन्वयारथो:ः-( पिठरजठरः नरोदरिद्दो भर्वति ) हँडिया केसा प्रेटवाला 
परुष दारिद्री होय और (घटजठरों दुर्भगः तथा सदा दुःखी स्थात्‌ ) घढ़ेके- 
से पेटवाला पुरुष कुरपी और सदा दुःखी रहे और ( भुजगजठरः मनुजः 
भुजिष्य: च पुन बहुभोजी जायते ) सर्प केसे पेटवाला पुरुष टहलुवा और 
बहुत भोजी अथीत्‌ बहुत खानिवाा होय ॥ १०७॥ 

श्ववृकोदरों दरिद्रः श्रगालतुल्योदरों दरोपेतः । 

पापः कृशोद्रः स्थान्मृगशुक्सद्शोहरश्ोरः ॥ १०८ ॥ 

अन्ययाथों:-( श्रव्ृकोदरः पुरुष: दारेदः स्थाव ) कुत्ता और भेडिया- 
कासा पेठवाला पुरुष दरिद्री हाय ओर ( श्गालतुल्योदरः दरोपेतः स्थात्‌ ) 
मीदढके तुल्य पेटवाठा डरपोकना होय और ( कशोदरः पाप स्यात्‌ ) दुबले 
पतले पेट्वराढ्ा पापी होय और ( मुगभक्महःशोदरः )(चौरःस्थात) चीतेकेसे 
पेखाला चोर होता है ॥ १०८ ॥ 

जायेत यस्य मध्य मुशलोदरसोदरं तनुत्वेन ॥ 

से एमान्नपतिज्लेयों विपर्ययो भवति विपरीते ॥ १०९ ॥ 

अन्वयार्थो:-(यस्य उदर मध्य तनुत्वेन मुशलोदरसोदरं जायेत-सर 
पुमान्‌ नृपतिज्ञेयः ) जिसका पेट बीचमें पतला मशलके आकार होय सो 
पुरुष गजा जानिये ( विपरीते सति-विपय्यों मवति ) और किसी प्रकारसे 
उल्टा होय तो दारेद्री और विपरीतकों करें ॥ ३०९ ॥ 

प्रहरणमरण रमणीभोंगानाचार्यपदमनेकसुतताम्‌॥ 

एकद्रित्रिचतुमिः कमरेण वलिभिः पुर्माँखिभते ॥ ११० ॥ 

अन्वयः-( पमान क्रमेण एकद्विजिचतुर्भिः वलिभि: प्रहरणमरण रप्- 
णी भोगान्‌ तथा आचार्यपदम अनेकुसुततां छमते) अस्यार्थ:-पुरुष ऋमस 
१-२-३-४ वलि अथोत्‌ सलवटों कारेके शख्से मरना ओर ख्रीसे भोग 


पे 


र आचायेपद और अनेक पत्रोंकी भाम होता है ॥ १९० ॥ 


सास्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (३१) 


अवलिनेपतिः सुखभावपरदाररतो द्िि नून॑ स्थात्‌ ॥ 

सरलवलिः पापरतो नित्यमगम्यामिगमनमनाः ॥ १११ ॥ 

अन्वयाथॉ-( अवढिः पुरुष: नुपतिः तथा सुखभारू ) वलिरहित 
पुरुष राजा होय और सुख भोगनेवाला और ( परदाररतः नून॑ स्थात्‌ ) पराई 
स्रीमे निश्चय कारेके सुखपाने ओर ( सरलवाडिः पापारतः ) जिसको सोधी 
सलवंट होय वह पापकम करे ओर ( नित्यम्‌ अगम्यामिगमनमनाः भवति ) 
जिनसे भोगकरना उचित नहीं उनसे नित्य भोग करनेमें जिसका मन होथ १ १ १ 

अभ्युन्नतेन मांसोपचितेन सुसंहतेन भ्रूमिभ्रुजः ॥ 

हृदयेन महार्थजपः प्रथुना दीघायुपः एरुपाः ॥ ११२ ॥ 

वयाथों-( अन्युन्नतेन मांसोपचितेन सुसंहतेन दृदयेन भुभिभुजो 

भवृंति ) उैचाईलिये-मांससे भराहवा-अच्छी बनाबटकी ऐसी छाती जो 
हाय तो राजा होय ओर (पृथुना हृदयेन पुरुषाः महार्थज़पःच पुनः दीपीयुषो 
भवेति ) जो चोडी छाती बाढा पुरुष होय ठो बड़े धनवाले और बढ़ी आयु 
बाले होंय ॥ ११२ ॥ 

स्थूलशिरापरिकलितं खररोमसमन्वितं पुसाम्‌ ॥ 

हृदय पुनः सकंप॑ निस्वत्वं शम्वदाददते ॥ ११३ ॥ 

अन्वयाथों-म्थठशिरापरिकालित खररोमसमन्वित १नः सकप॑ हृदय 
पुर्सां शवत निःसत्वं आददते ) अस्थाथर-मोटी नमोस मिलहिई-खरदरे 
बालोकारे युक्त केपससहित जो छाती होय तो पृरुषोकों सदा दारैद्विताको 
देनेवाली होती है ॥ ११३ ॥ 

पथुल भवत्यरःस्थलमचलशिलाकठिनघुन्नतं वपतेः ॥ 

मृगनाभीपत्रलतासमानमरोरोमराजिवितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
' अन्वयाथों-(जूपतेः उरस्थलं पृथठम्‌ अचलशिलाकठिनम्‌ उन्नतं मवाति ) 
राजाकी छाती चौड़ी पबतकी शिलाके तुल्य कड़ी ऊंची होतीहै (च पुनः उरः 
मृगनाभीपत्रठ्तासमान रोमराजिचित भवति)फिर वही छाति मृगनाभीपत्रलता 
केतुल्य बालेकी लकीरें कारके व्याप्त होतीहे ॥ ११४ ॥ 


(३२) सामुद्रिकशाख्रम्‌ । 


उरसा घनेन धनवान्पीनेन भटस्तथोर्द्धरोम्णा स्थात्‌ । 

निःस्वस्तनुना विपमेणाकालम्र[तिरकिंचनश्व नरः॥ ३१५ ॥ 

अन्वयाथों-( पनेन उरसा पनवान्‌ तथा पीनेन ऊद्ध॑रोग्णा उरसा भट; 
स्पात)बहुत कड़ी छावीवाढा धनवान्‌ और मांसकी भरी हुई ऊपरसे रोमयुक्त 
ऐसी छावीवाढ योद्धा अथीव्‌ शरीर होताहै और ( तनुना उरसा निःस्वः 
स्थाव ) छोटी छातीवाला द्वारेद्र हॉोथ और ( विषमेण उरसा अकालमृतिः ) 
स्थात्‌ ) ऊंची नीची छातीयालोकी अकालमृत्यु होतीहँ और ( च पुनः नरः 
आकिचने। भव॒ति ) वह मनुष्य पनरहित अथोत दारंद्र होय ॥ ११७ ॥ 

वत्ताः सतना: प्रशस्ताः सुखिग्धाःको मछाः समापुंसाम्‌ । 

विपमाः परुपा विकदाःप्रायो दुःखाय जायन्ते ॥ ३१ ॥ 

अन्वयाथो-( इच्ाः सुख्तिग्याः कोमछाः समाः पुंसां सतना: प्रश- 
सता: सन्ति ) गोल-बहुत चिकने-- नरम-और बराबरबाले पुरुर्षेके स्तन 
अच्छे होते हैं और ( विपमाः परुषाः विकेटाः भायः दुःखाय जाय॑ते ) ऊंचे 
नीचे कठोर भयानक बहुधा दुःख देनेवाले होते हैं ॥ ११६ ॥ 

मांसोपचितेभ्रपा: सुभगाः स्युश्चूचुकेरपि ढंद्ेः ॥ 

पीनेः सुखिनों विषमायतेः सदा निःस्वतामाजः ॥ ११७ ॥ 

अन्वयाथोंः-( मांसोपचितेः अपि चूच्केः दंद़ेंः सुभगाः भूपाः स्थ॒ुः ) 
मांससे भरी हुई दोनों कुचोंकी नोकवाले श्रेष्ठ राजा होते हैं और ( पीने 
सुखिनो भवंति ) मोटंपनसे सुखी होते हैं ओर ( तद्दिषमायतेः सदा 
निःस्वताभाजः स्पुः ) जो वेही कच ऊंचे नीचे लंबे होंयथ तो निर्धन अर्थात 
सदा दरिद्री होते हैं ॥ ११७ ॥ 

पीनेन धनाधिपतिजंजयगेनोन्नवेन भोगी स्थात्‌ । 

विषमोन्नतेन दुःखी नतास्थिबंघेन धनहीनः ॥ ११८ ॥ 

अन्वयाथोॉ-( पीनेन जज़यगेन ध्नाविषतिर्भवति) मोटी दोनों संधि होंय 
तो बनवान्‌ होय और ( उन्नतेन भोगी स्थात्‌ ) जो ऊंची होय तो भोग 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (३३) 


नेता होय और ( विषमोन्नतेन दुःखी स्थात्‌ ») जो ऊँची ओर नीची 
होय तो दुःखी होय और ( नतास्थित्रंपेन धनहीनः स्थात्‌ ) जो झुकेहये 
हड्टियांके बंधन होंय तो निर्धन अर्थात्‌ दरिद्री होय ॥ ११८ ॥ 

स्कन्धावनुक्रमतो मूले पीनो समुन्नतो किचित्‌ । 

वृषककुद्समा ह््स्तो लक्ष्मा टठसहांत वहत:॥ १३१९ ॥ 

अन्वयः-( अनुक्रमतः मृठे पीनों किचित्‌ समुन्नतों वृषककृदसमों 

हस्वी स्कपी लक्ष्मी दृदसंह्तिं वहतः ) अस्थार्थ:-जो ऋमसे जड़मे मोटे 
ऊंचे बेलकी टांटिकि तुल्य छोटे कंधे होय तो लक्ष्मीक अचल समहको देते- 
हैं अथोत बहुत लक्ष्मीके देनेवाले होतेंहँ ॥ ११९ ॥ 

हुडवद्दीघों स्कंधो निर्मासों भारवाहकों पुंसाम । 

कुटला कृशावाततनू खदकरा रामशां बहुशः ॥ ३२० ॥ 

अन्वयार्थो-( पुंसां डवद्दीघों निर्मासी स्कंधों भमरवाहकी भक्तः ) 
जो बेलकेंस बड़े मांसरहित जिन पुरुषाके कंधे होय वे बोझके ढोनेवाले होय 
और ( कुयिलों अतिकृशो बहुशः रोमशी खेदकरों भवतः ) जो टेंढे बहुत 
पतले, छोटे, बहुतबाढासे युक्त होथ तो खेद अथोत्‌ दुःखके करनेवाले 
होतेह ॥ १९० ॥ 

भुग्नों मांसविहीनावंसों नतरोमशों कृशों यस्य । 

निलक्षणन लक्ष्म्या नामाप नाकाणत तने ॥ ३२१ ॥ 

अन्वयारथो-( यस्य अंसो भग्नों मांसविहीनीं नतो रोमशों छशों 
भवतः ) जिसके केघ टेढे झुक्रेहये विनामांसके रोमवाले दुबे पतले होय 
वा ( निर्क्षणेन तेन लक्ष्म्य नाम अपि न आकर्णितं ) बे अभागे पुरुष 
लक्ष्मीका नाभी न सुने कि लक्ष्मी केसी होती है ॥ १२१ ॥ 

अत्याच्छता च अस!। काचद्वाद्व। समुन्नात दधतः । 

साझूएसाथबन्धा वपुषाधानशरयाः स्थाताम ॥ ३२२ ॥ 

अन्वयार्थो-( यस्य सुश्लिश्टसविबधों अत्यब्छितों असी वाह्दोः किचित 
समन्नतिं दधतः ) जिसके अच्छे मिल हुए जोड़बध कंधे बाहुसे कुछणक 

३ 


(३४) सामुद्विकशास्रम्‌ । 
ऊँचे होय तो ( परनिश्रयोः वषषरों: एवाहशों स्कबों स्थाताम ) धनी और 


शरवीरोके शरीरके ऐसे कंवे होतेहे ॥ १२९ ॥ 

मृदुतनुरोम कक्षे प्रस्वेदमलोज्झिते सुरभिगन्धी । 

पीनोन्नते घनवतामतोन्यथा वित्तदीनानाम्‌॥ १२३ ॥ 

अन्वयाथों-( रदतनुरोमे प्रस्वेदमछोम्झिते सुरभिगंधी पीनोन्नते एताह- 
शो कक्षे धतवततां स्थातामू ) कोमल पतले रोगंटे, पसीने और मठ कारिके 
रहित-सुंदर गेधवाली और मोटी ऊँची कांखें धनवानोंकी होतीई और (वि- 
त्तहीनानाम्‌ अतः अन्यथा स्पाताम्‌) इससे अन्यथा निषनोकी होतीहेँ १२३॥ 

बाहू वामाविवलितों वृत्तावाजानुरंबिती पीनो । 

पाणी फणछत्नांको करिकरतुल्यों समे। नृपतेः ॥ १२४ ॥ 

अन्वयः-( वामविव्ितों वृत्तो आजानुरुंबिती पीनों बाह तथा फ्रण- 
छत्रांकों करिकरतुल्यों समी नुपतेः पाणी स्थाताम्‌) अस्यार्थः-बां३ओरको 
फिरीहुई गोल घोंटूतक लंबी छटकती हुई मोटी बाह ओर फण छत्रके आकार 
और हाथीकी सूडके समान ऐसे हाथ राजाके होतेंहे ॥ ३१२४ ॥ 

गोपुच्छाकृतिपीन हीन॑ं खररोमबहुलरोममिर्दीचिमू । 

निमंग्रशिरासन्धि प्रशस्यते भुजयु्ग पुसाम्‌ ॥ १२५ ॥ 

अन्वयः-( गोप॒च्छारुतिपीन हीने खररोमबहुलरोममिदीधे-निममश्न- 
शिरासंत्रि पु्सों भुजयुगे प्रश््यते ) अस्यार्थ:-गऊको प्रंछके आकार मोटी 
हीन-खरदरे रोम और बहुतसे रोमोकारिके युक्त और बड़ी जिनकी नप्तोंकी 
संधि डबीहई ऐसे पुरुषोंकी दोनो भुजा प्रशंघनीय हैं ॥ ३२५ ॥ 

दुएः प्रोदृद्धभुजो बहुरोमा बहुध्रुजिष्यः स्यात्‌ । 

विपमभुजश्ोयराति: समपीनभुजो नरो दुःस्थः॥ १२६ ॥ 

अन्वयाथों-( प्रोह्ृदभजः दुष्ट: स्थाव्‌ ) खूब ठगीली फूली हुई भुजा- 
वाला दुःखदाई हाय और ( बहुरोमाः बहुभुजिष्यः स्पात्‌ ) बहुत रोमोंकी 
भुजाबाढा होय तो उसके बहुत तोकर चाकर होंथ ओर ( विषमभजः 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (३५) 


चोयरतः स्थाव्‌ ) ऊंची नीची भजावाला चोरीमें तत्पर रहे और ( समपीन 
भुजः नरो दुःस्थः स्थाव ) बराबर मोटी भुजावाला पुरुष एक जगह ने 
ठहरे फिरता रहे ॥ १२६ ॥ 
पाणी नृपतेः छक्ष्णो निःस्वेदों मांसलो तथाच्छिद्रों ॥ 
अरुणावकर्मकाठनावृष्णो दीर्घाडगुली स्रिग्यो ॥ ३२७ ॥ 
अन्वयः-*हक्ष्णी निःस्वेदी मांसछों तथा अच्छिद्रों अरुणी अकर्मकृठि- 
नी उष्णी दी्बोडुठी सिग्यों नृपतेः पाणी स्थाताम्‌ )अस्यार्थः-अच्छे चम- 
कंदार पसीने रहित मांससे भरेहुये ओर छिद्र रहित लालवर्णवाले विना काम 
करे कड़े रहें गरम बड़ी बड़ी अंगुढी चिकने राजाके ऐसे हाथ होतेहँ ३२७! 
विस्तीणों ताम्रनखी स्थातां कपिवत्करों धनाव्यस्य ॥ 
शाइलवद्विरुक्षो विकृतीं निःस्वस्य निर्मासों ॥ १२८॥ 
न्वयार्थो-( विस्तीर्णो ताम्नवखी कपिवत्करों धनाव्यस्य स्पाताम्‌ ) 
रुम्बे चोड़े ठाठ नखवाले-बन्दर्केसे हाथ जिसके ऐसे हाथ पनवालेके 
' हतेंह और ( शादेलवत्‌ विरुक्षो विकतों निर्मारों निःस्वस्य स्थाताम ) वे- 
रेकेसे बुरे सूखेसे बिना मांसके होय तो एसे हाथ दारेद्वीके होतेंह ॥३२८॥ 
रेखामेः पूर्णामिस्तिसाभिः करसूलमंकितं यस्य ॥ 
धनकांचनरबयुत॑ श्रीः पतिमिव मजति लुब्घेव ॥ 7२९॥ 
अन्वयाथों-( वस्य करम्॒ पूणोमि:ः रेखामिः अंकितं स्थात्‌ ) 
जिसका पहुंचा पूरी रखा कारैके युक्त होय वो ( लुब्घा इव श्री घनकां- 
चनरलयुत पतिमिव भजति ) तिमको छोभी हो कारिके लक्ष्मी धन काँचन 
रलपयृक्त पतिकी नाई भजे है ॥ ३२५० ॥ 
करमूलेनियटेः सुहद॑ सुछिशसंधिभिर्भपाः ॥ 
निःस्व्राः छथेः सशब्देः पाणिच्छेदान्वितेद्दीनाः ॥ १३० ॥ 
अन्वयार्थो-( निगुदेः सुदृह सुम्टिष्संधिभिः करमृलेमपाः भवन्ति ) 
छिपेहुए बहुत कहे मो: अच्छेप्रकार मिलीहुई संधिवादे पहुँचे दा पंजेंद 


(३६ ) सामुद्रिकशाखम्‌ । 


राजा होताहै और ( श्लथेः निःस्वाः भवन्ति ) शिथिलतासे दारेद्री होते 
हैं ओर ( सशब्दें: पाणिच्छेदान्विति:ः हीना: भवन्ति ) ढीडे और शब्दसे 
यक्त होय तो हीन होतेहेँ ॥ १३० ॥ 
अवहस्तं करपष्ट विस्तीर्ण पीनमुन्नत॑ स्रिग्थम ॥ 
विनिगठशिरं परितः क्षोणिपतेः फागिफणाकारम्‌ ॥ १३१ ॥ 


अन्वयः-( अवहस्तं विरस्ताण पीनम्‌ उन्नत खिग्ध॑ पारितः निगुदशिरं 
[न प लपु 0 ७. ४७५ ०» /। शा लिप 
फणिफणाकारं करपूर्ट क्षोणीपतः भवति ) अस्यथाथः-अच्छा चीोढा मोटा 
ऊंचा चिकना जिसके छोर चारों ओरसे मांस में डूबे हुये ओर सॉपके 
फू्णके आकार हाथकी पीठ ऐसी राजाओंकी होतीहँ ॥ १३१ ॥ 
मणिवन्धसमं निम्म निर्मासं रोमसंचितं सशिरम्‌ ॥ 
करपृष्ट निःस्वानां रुक्षं पहप विवर्ण स्थात्‌ ॥ १३२ ॥ 
अन्वयः-( मगिबंधसमं निम्न निर्मास रोमसीचित सशिर रुक्ष परुष 
वितर्ण करपृप्टे निःस्वानां स्थात्‌ ) अस्यार्थ-पहुंचेकी बराबर नीची 
बिना मांसके रोमोसे युक्त नसों समेत रूखी कही बरे रंगकी हाथकी पीठ 
ऐसी दारिद्रियोंकी होतीह ॥ १३२ ॥ 
संवृर्तानमिन धनी पाणितलेनोम्नतेन दानराचिः ॥ 
निम्नेन जनकवित्तत्यक्तो विषमेण धनहीनः ॥ १३३ ॥ 
अन्वयाथों-( संवृत्तानिन्नेन पाणित्लेंन धनी भवति ) गोछ निचाई 


लिये हथेलीसे धनी होताहै और ( उन्नतेन दानरुचिमैवति ) ऊंची हथेलीसे 
दाने रुचि करनेवाटा होताहै और ( निम्नेन जनकवित्तत्यक्तों भवति ) 
नीची हथेलीसे पिताके धन कारैके छोड़ा हुवा होताहै और ( विषमेण 


३० कल + कि प 


घनहीनो भवति ) ऊंची नीची हथेलीसे घनहीन होताहे॥ १३३ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (३७) 


अरुण नाठयः पीतेनागम्यस्धीरातिः करतलेन॥ 
सितासितेन दरिद्रों नीलेनापेयपायी स्थात्‌ ॥ १३४ ॥ 
अन्वयाथों-( अरुणेन करवलेन आढ्यः स्पात्‌ ) लाल हथेछासे 
घनवान होताहे और ( पीतेन अगम्यख्रीरतिः स्थात्‌ ) पीली हथेलीसे 
जिनसे मोग उचित नहीं उतसे भोगकी इच्छा रहे ओर ( सितासितेन दारिद्रः 
स्थात्‌ ) सफेद ओर काढी हथेलीसे दरिद्वी होतहै ओर ( नीलेन अपय- 
पायी स्थात ) नीली हथेलीसे पीनेयोग्य नहीं उसका प्रीनेवाछा अथोत 
मदिराका पीनेवाछठा होता है ॥ १३४ ॥ 
बहुरेखार्परिकलितं पाणितर्ं भवाति यस्य मनुजस्य ॥ 
यदि वा रेखाहीन सोल्पायुई:खितों निःस्वः॥ १३५ ॥ 
अन्वयः-( यस्प मनुजस्य पाणितर् बहुरेखापरिकलित भवति यदि 
वा रखाहीन से अल्पायुः च पुनः दुःखितो निःरवों भवति) अस्या्थ-जिस 
मनुष्यकी हथेली बहुत रेखाओंसे युक्त होय अथवा गेखा न होय सा थोडी 
आय ओर दुः्खी-दरिद्री होता है ॥ १३० ॥ 
अधुना मीनादाकूतिरेखानां लक्षण स्फुट्ट वत्ये ॥ 
वामकरे नारीणां दक्षिणकरे नराणां तु ॥ १३६ ॥ 
अन्वयः-( अथना नराणां दक्षिणकर तथा नार्राणां वामकरे 
पीनायाकृतिरंखाणां लक्षण स्फुट वक्ष्ये ) अस्यार्थ:-अब मनु- 
ध्योंके दाहिने हाथ ओर ख्रियोके बांये हाथमे जो मछलीके आकार रखा- 
हैं उनके लक्षण प्रकट करताहूं ॥ १३६॥ 
जीवितमरणं लाभालाभं सुखदुःखमिह जगत्यखिलम्‌ ॥ 
कररेखाभिः प्रायः प्राप्रोति नरोप्थवा नारी ॥ १३७ ॥ 
अन्वयः-( नरः अथवा नारी इह जगति अखिल जीक्तिमरण छामा- 
टाम सुखदःखं प्रायः कररेखाभिः प्रामोति ) अस्याथेः-मनुष्य वा ख्री इस 
जगतम जीना मरना लाभ हानि सुख दुःख संपूर्ण बहुधा करिके हाथकी 
रेखाहासे पाता है ॥ १३७॥ 


- (३८) सामुद्िकशास्रम्‌ । 


अन्तमुखेन मीनद्येन एणेंन पाणितलमध्यम्‌ ॥ 

यस्याछ्लितं भवेदिह स धनी स चाप्रदों मनुजः ॥ 3३८॥ 

अन्वयः-( यस्प मनुजस्प पाणितलमध्यम्‌ अन्तर्मुखेन पूर्णेन मीनद्येन 
अंकित भवेत-स इह धनी स अप्रदों भवति ) अस्यथार्थ:-जिस मनुष्यकी 
इथेलीके बीच भीतरकों है मुखजिनका ऐसी पूर्ण दो मछली कारैके युक्त 
रेखा होय वह पुरुष थनवान्‌ तो होय परंतु देनेवाला न होगे ॥ १३८ ॥ 

अच्चिन्ना गंभीरा पूर्णा रक्ताव्जदलनिभा मृदुला ॥ 

अन्तवृत्ता सिग्पा कररेखा शस्यते पुंसाम ॥ १३९ ॥ 

अन्वयः-पुंसां करतले अच्छिन्ना गंभीर पूर्णा रक्ताब्जदलनिभा मृदुला 
अन्तवृत्ता सरिग्धा रेखा शस्यते ) अस्यार्थः-पुरुषके हाथम टूटी गहरी न 
होय-औओर छाल कमलकी पत्तीके बराबर नरम मीतरसे गोल चिकनी ऐवी 
रेखा होय तो वे शेष्ठ हैं ॥ १३९॥ 

मधुपिज्ञाभिः सुखिनः शोणाभिस्त्यागिनों गरभीराः स्यथुः्॥ 

सुक्ष्मामिषीमन्तः समाप्मूलाभिरथ सुभगाः ॥ १४० ॥ 

अन्वयार्थो-(म्धूपिंगानिः रेखामि: सुखिनों भवन्ति ) सरबती रंगकीसी 
आभा जिस रेखाकी होय तो ऐसी रखासे सुखी होय ओर ( शोणामिः 
रेखातिः त्यागिनः च पुनः गंभीरा: स्युः) छाल रंगकी रेखाओंसे दानी और 
गंभीर होय और ( सृक्ष्मामिः रेखामिः पीमन्‍्तों भवंति ) पतलीरेखाओंगे 
बुद्धिमान होय और ( अथ समाप्तमुलामिः रेखामि: सुभगा: स्थृुः ) जड़से 
लगाय पूरी रेखा होय तो ऐसी रेखाओसे मुंदर और रुपवान होय ॥१४०॥ 

पछविता विच्छिन्ना विषमाः पुरुषाः समास्फुटितरूक्षाः ॥ 

विक्षिप्ताश्व विवर्णा हरिताः कृष्णाः पुनरशुभाः ॥ १४१ ॥ 

अन्वयः-(पहविताः विच्छिन्ना:विषमा: प्रुषाः समास्फुटितरुक्षाः विश्षि- 
पा: च पनः विवर्णाः हारिताः कृष्णा: पुनः अशुभाः मवन्ति) अस्यार्थ:-फैटी 


सान्वय भाषाटीकासमेतम्‌ (३५९ ) 


हुई-टूटी-ऊंची नीची-खरदरी-बराबर-फरटी हुई-रूखी-बिखरी हुई और 
बुरे रंगकी-हरी-कछी ऐसी रेखाओंके लक्षण अशुम होतेहेँ | १४१ ॥ 

पछवितायां कैशश्विव्नायां जीवितस्य सन्देहः ॥ 

विषमायां धननाशः परुषायां कदशन तस्याम्‌ ॥ ३४२ ॥ 

अन्वयारथों-( पहवितायां तस्‍्यां केशो भवति ) पत्तेयुक्त शाखाके 
तुल्य फैली रेखावालेको दुःख होय और ( छिल्नायां वस्यां जीवितस्य संदेहो 
भर्वति) फटीहुई रेखाबालेको जीनेका सन्देह होय और ( विषमायां तस्यां 
घननाशो भवति ) ऊंची नीची रेखासे धनका नाश होय और ( परुषायां 
तस्यां कदशन भवति ) खरदरी रखासे बरा भोजन होताहै ॥ १४२ ॥ 

आपाणिकरमूलभागात्निःसृत्यांगुएतजनीमध्ये ॥ 

आद्या भवान्ति तिख्रों गोत्रद्नव्याय॒पां रेखाः॥ १४३ ॥ 

अन्वयः-(आपाणिकरमूठभागात निःसत्य अंगुप्ठतर्जनीमध्ये आयास्तिसः 
रेखाः गोतरद्रव्यायुषां भवन्ति ) अस्यार्थ:-हाथरे मृलभागसे निकलकर 
अगृठा ओर तजनीके बीचमे पहलेह्दी वीन रेखा ऋमर्स जो होय तो ऐसी रे- 
खा गोत्र द्रव्य आयुकी होतीहें ॥ १४३ ॥ 

अविच्छिन्नामिच्छिन्नाभिः स्व॒ल्पाने भव॒न्ति कुलधनायूषि ॥ 

रेखामिदीधांभिरवपरीताभि्भवति विपरीतम्‌ ॥ १४४ ॥ 

अन्वयाथों-(अविच्छिन्नानिच्छिन्नानिः रेखानिः स्वल्पानि कुछपनायूं- 
पि भवन्ति ) फटी टूटी रेखाओंसे थोड़ी संतान और थोड़ा ही धन और 
थोड़ी आय होतीहे ओर ( दीर्बामिः विपरतामिः रेखामिः पिवरोतें भर्वति 
बड़ी पूरी रेखा होय फटी टूटी विपरीत न होंथ तो बहुत सेतान बहुत धन 
और बहुत आयुवाढ्ा होताहै ॥ १४४ ॥ 

मणिवन्धनान्रिगच्छाते रेखा यस्य प्रदेशिनीमूलम्‌ ॥ 

बहुबन्धुजनाकीण तस्य पुनजोयते5ईमिजनः ॥ १४५ ॥ 

अन्वयः-( यस्‍्प रेखा मणिदंधात प्रदेशिनीमू् निर्गष्छति पुनः तस्य 
बहुबन्धुजनाकीर्णम्‌ अभिजनः जायते)अस्थार्थः-जिमसके पहुँचेसे रेखा प्रदे- 


(४०) सामुद्रिकशास्रम्‌ । 


शिनी अथोद अँगठेके पासकी तर्जनी अंगुलीकी जड़तक जाय तो तिस परु- 
चके बहुत भाई और बहुत मनृष्यका कुछ होय ॥ १४५ ॥ 

लघ्व्या पुननंराणां लब॒रिह दीघोंप्थ दीया वेशः ॥ 

पारिभिन्नो विज्ञेयः प्रतिमिन्नया च्छिन्नया व्छिन्न: ॥ १४६॥ 

अन्वयाथों-(पुनः नराणां रष्ब्या रेखया वृशः छघुः ) फिर मनुष्यो[- 
की छोटी रेखासे वेश छोश होय ओर ( दीघेया रेखया वेशः दीर्घ: ) बड़ी 
रेखासे वंश बड़ा होय और (प्रतिभिन्नया पारिमिन्नः छिन्नया छिन्नः विश्ेयः) 
टूटी फूटी रेखासे वेश बिखरा हुवा होय,और कटी हुई रेखासे वेश मी कटाहुआ 
विशेषकारे जानिये ॥ १४६ ॥ 

रेखा कनिश्टिकाया ज्येष्टामुक्नष्य यस्य याति परम्‌ ॥ 

अच्छिन्ना परिपूर्णो स नरो वत्सरशतायुः स्यात ॥ 39७ ॥ 

अन्व॒यः-( यस्य कानिशिकाया रखा ज्येश्ाम उद्ंब्य पर याति स नरः 
अल्खिन्ना परिपूर्णा वत्तरशतायृः स्थात्‌ ) अस्यार्थ:-जिस मनुष्यकी क- 
कनिष्टिका अंगुलीकी रेखा ज्येष्ठा अथीव्‌ बीचकी अंगुलीकों उलाँषि जाय 
तो उप्त मनुष्यकी बराबर पूरी सोवर्षकी आयु होय ॥ १४७ ॥ 

यावन्मात्राश्छेदा्जीवितरेखा स्थिरा भवन्ति नृणाम । 

अपम्रत्यवो5पि तावन्मात्रा नियत परिज्ञेयाः ॥१४८॥ 

अन्वया्थो-( नृणां जीवितरेखा छेदात्‌ यावन्मात्रष स्थिरा: भवन्ति 
मनुष्योंके जीनेकी रेखा टूटी हुई जितनी स्थि न्‍्ोय ते ( तावन्मात्रा अप 
मृत्यवः अपि नियत पारिक्षेयाः ) उतनीहीं अल्पमृत्यु निश्चय करे जानने 
योग्य हैँ ॥ १४८ ॥ 

पुसामायुभांगे प्रत्येक पेचविशतिः शरदाम्‌ ॥ 

कल्प्याः कनिए्कांगरुलिमूलादिह तर्जनीपरतः ॥ १४९ ॥ 

अन्वयः-पुंसाम्‌ आयुर्भागे प्रत्येकें शरदां पंचरविशतिः कनिष्ठि- 
कांगुलीमूलात्‌ इइ तज्जनीपरतः कल्प्या: ) अस्याथे:-मनुष्योंकी आयुक्के 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ | (४१) 


३ 


भागमें हरएक अंगुलीके नीचेतक पीस वर्ष और कनिशिकाके मुठसे तर्जनी- 
तक कल्पना करना चाहिये ॥ १४९ ॥ 
रेखा मणिबन्धायदि यात्य॑ग्रष्टप्रदेशिनीमध्यम्‌ ॥ 
ऋद्धियुतं ख्यापयति विज्ञामविचक्षणं पुरुषम ॥ ३५० ॥ 
अन्वयाथों-( यदि रेखा मगिबन्धाव्‌ अगुष्ठप्रदेशिनीमध्यं याति ) जो 
रेखा पहुँ चेस्ते अगुठा और कर्जनीके बीचमें जाय तो ( तदा ऋड्धियुत॑ विज्ञान- 
विचक्षणं पुरुष र्पापयति ) वह ऋद्धिसिद्धि यक्त विशेष ज्ञानमें चतुर पुरुष- 
को जनावी है ॥ १५० ॥ 
चेदंगुष्ट गच्छति सेवं ततो वितनुते महीशत्वम्‌॥ 
यदि सेव तर्जनी वः साम्राज्य मंत्रिपदमथवा ॥ १५१ ॥ 
अन्वयार्थो-( चेव्‌ सा एव रेखा अंगुष्ठ गच्छति वहिं महीशर्ल वितनुते ) 
सो वही रेखा जो अँगठेतक जाय तो पृथ्वीका राजा होय और ( यदि सा 
एवं रेखा तर्जनीं वा गच्छति तहिं साम्राज्यम्‌ अथवा मंत्रिपदं ददाति) जो वही 
रेखा तर्जनीतक जाय तो राजाओंका राजा अथवा मंत्रीके पदको देती है+५१ 
निष्कान्ता मणिबन्वात्पाप्ता यदि मध्यमांगुलीरिखा ॥ 
नृपतिं सेनाविपातिं सा कुरुते वा तमाचायम्‌ ॥१५२॥ 
अन्वययाथ -( यदि मणिबन्धाव निष्कान्ता रेखा मध्यमांगुलीं प्राप्ता ) 
जो मणित्रन्धसे निकलकर रखा बाीचकी अंगुलीतक जाय (तहि नृपर्ति सेना- 
पर्वि कुरते वा तम एवं परुषम्‌ आचार्य कुरुते)ती उसे राजा तथा राजाका 
सेनापति अथीतव्‌ फोजका मालिक करे अथवा उसी पुरुषकों आचार्य अर्थात 
गरु करे ॥ १७५२ ॥ 
न च्छिन्ना न स्फुटिता दीर्घतरा विगतपल्वा पूर्णा ॥ 
ऊर्ध्वा रेखा कुरुते सहखजनपोपमेको$पि ॥ १५३ ॥ 
अन्वयः-यस्य ऊध्वरेखा न छिन्ना न स्फुटिता तथा दीर्घतरा विगतपद्ठवा 
शुर्णा भवृति एकः अपि स सहखजनपोष कुरुते ) अस्यार्थ:-एकही जो ऊरष्वे 


(४२ ) सामद्रिकशाखम्‌ । 


रेखा टूटी फूटी न होय और लंबी बड़ी और शाखा न छागी हों प्री होय 
तो वह हजार मनुष्योंका पालन करनेवाढठा होय ॥ १७३ ॥ 
सा ब्राह्मणस्य रंखा वेदकरी क्षत्रियस्य राज्यकरी ॥ 
वेश्यस्थ महार्थकरी सौख्यकरी भवति झुद्गस्य ॥ १५४॥ 
अन्वयः-( सा एवं ऊध्वो रखा बाह्मणस्य वेदकरी--क्षत्रियस्य राज्यकरी 
वैश्यस्य महार्थकगी-शुद्वस्य सौख्यकरी भवति ) अस्यार्थ:-सो वही ऊध्वे- 
रेखा जो बाह्मणके होय तो वेदपाठी, ओर क्षत्रियके हाथ तो राज्यकी कर- 
नेवाली, आर वैश्यके होय तो बहत धनकी करनवाडी, ओर शद्रके होथ तो 
मुखकी करनेवाढी होती है ॥ १५४ ॥ 
करमूलात्रियाता यदि रेखानामिकांगुलीमेति ॥ 
विदधाति साथवाई साथांव्य॑ नृपतिमान्यम॥ १७० ॥ 
न्वयः-(यदि ऊध्वों रेखा करमृलान्निर्यता तथा अनामिकांगालि 
तंदा एवि सार्थवाह सा्थाव्ये नृपतिमान्यं विदधाति ) अस्यार्थः--जों वही 
ऊश्वेरेखा हाथकी जडसे निकठकर अनामिका अंगुलीतक जाय तो सौदागर 
' साहकार करें अथवा धनी राजाओं करके पूजने योग्य होब ॥ १७० ॥ 
निष्क्रम्य पाणितलात्पाप्रोति कनिष्टिकांगुली रखा ॥ 
घनकनकाढयं श्रेष्टिनमिह कुरुते सा यशोनिष्ठम्‌ ॥१०६॥ 
अन्वयः-( या रेखा पाणितलान्निष्कम्य कनिशिकांगलों प्राशेति से 
इह धनकनकार्य अष्टिन यशोनि्ठ कुरुते ) अस्याथेः-जो रेखा इशथेढीसे 
निकलकर कनिश्टिका अंगुठीतक जाय तो वह उस पुरुषको और सुवर्णेस यक्त 
यशके काममे लगेहुए सेठकों करे अर्थात्‌ वह सेठजी होयथ ॥ १७५६ ॥ 
आलिखिते काकपदं घनरेखायां तु सदशतो यस्य ॥ 
अजेयति घनानि पुनस्तत्क्षणमपि स व्ययं कुरुते ॥ १५७ ॥ 
अन्वयः-( यस्य वनरेखायाम्‌ आठिखितं सद्शतः काकपर्द भवाति से 
घनानि अजेयति पुनः तत्षणम्‌ अपि स व्यय कुरुते) अस्यार्थ:-जिसकी घन- 


पाने +ज---ज- + - 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (४३) 


रंखामे काकपदके तुल्य लिखाहुआ होय सो बहुत धनको इकट्ा करें फ़िर 
उसी समय शीघ्र खर्च करे ॥ १५७ ॥ 

जिपरिक्षेपाव्यक्ता यवमाला यस्य मणिवन्थे ॥ 

नियत महार्थपतिः स सावभोमों नराधिपतिः॥१६८॥ |» 

अन्वयः-( यस्य मणिवंते जिपरिक्षेपा व्यक्ता यवमाला मरवृति स नियते 
महार्थपतिः तथा सावभौमः नराधिपतिभवति) अस्यार्थ:-जिसके मणिवन्धम 
तिहरी प्रकट जौमाछा होय सो निश्चय बड़े धनका पति ओर सावभोम अथीत्‌ 
सब पृथ्वीका राजा होंगे ॥३७८॥ 

करमृले यवमाला द्विपरिक्षेपा मनोहरा यस्य ॥ 

मनुजः स्‌ राजमंत्री विपुल्मतिजोयते मतिमाव्‌ ॥ १५९ ॥ 

अन्ययः-(यस्य करमृले द्विपरिक्षेषा मनोहरा यवमाठा भवति स मनुजः 
राजमेत्री विपुलमतिभतिमान जायते ) अस्यार्थः--जिसके करमूठम दुहरी 
सुंदर जौमाला होय तो पुरुष राजाका मंत्री बदी बुद्धिवाला और बृद्धिमान्‌ 
अर्थात्‌ चतर होय ॥ १५% ॥ 


सुभगेकपरिक्षेपा यवमाला यस्य पाणिमृले स्थात्‌ ॥ 

स भर्वीति चनपान्यथुतः श्रेष्ठिजननपूजितों मनुजः॥ १3६० ॥ 

अन्वयः--(यर्प पाणिपृले सुभगा एकपरिक्षेपा यवमाला स्थात से मनु- 
जः घनवान्यमुतः श्रेष्ठिजनपूजितों मवति ) अस्यार्थ:--जिसके हाथके 
मूलम सुन्दर इकहरी जोमाला होय सो पुरुष धनधान्य कारेके युक्त उत्तम 
पुरुषों अथोत्‌ सेठों कारेके पूजित होय ॥ १६० ॥ 

यादि तिलो5परमाला मणिबंधादुभयतों विनिःसृत्य ॥ 

परिवेष्टयन्ति पृष्ठ तदाषिकतमामिह फल ज्ञेयम्‌ ॥१६३॥ 

अन्वयः-+यदि मणिबंधात्‌ उभयतः विनिःसृत्य तिश्रः अपरमाला: पृष्े 
परिवेश्यंति इह्तत्‌ अधिकतम फल ज्षेयम) अस्यार्थ:-जों मणितरेकसे दोनों ओर 


(४४) सामादिकशास्रम्‌ । 


निकलकर औरभी जोमाला हाथीके पीठकों ढक लेय तो इससे अधिक फछ 
जानना चाहिये ॥ १६१ ॥ 

इह ताभिः पू0्णोमिः पूर्णा प्राप्नोति संपद सदासे ॥ 

मध्याभिववा मध्यां हस्वामिरवा पुप्तान्‌ हस्वाम ॥१६२ ॥॥ 

अन्वयः-इह तामिः पृ्णीमिः पुमान्‌ सदसि पुर्णा संपद प्रामोति तामि- 
मेध्यानि: वा मध्यां संप्द प्रामोति तथा--हस्वामिः हस्वाँ संपर्द प्रामोति ) 
अस्यार्थ:-वही,जौमाछा पूरी होय तो उस पुरुषकों पूरी सेपदा मिले ओर 
जौमाला कुछ बहुत न थोडी होय तो मध्यम संपदा मिले और जो 
थोड़ीही जोमाछा होय तो थोडी संपदा प्राप्त ओझोय ३ ॥ १६२ ॥ 

आयुल्ेखानामांगुलिमूलान्तिर्गता भवेदूद्धी । 

यस्य व्यक्ता रेखा स धमनिरतः सतत स्यात्‌ ॥ १६३ ॥ 

अन्वयः-( यस्प आयुनीम रेखा अंगुलिमलान्तर्गता ऊध्वों व्यक्ता-म 
पुरुष: सतर्त धर्मेनिरतों भवति)अस्यार्थ:-जिसकी आयुकी ऊद्धे रेखा भंगु 
लियोकी जठतक जाय और प्रकट होय सो पुरुष सदा धर्मम तत्पर होय 
अ्थांत्‌ धर्मके कामम लगारहे ॥ १६३ ॥ 

यदि रेखा सवागुलिसमस्तपवोन्तरे स्थिता व्यक्ता ॥ 

स्पश्टे यवोपि पुंसां महीयतां तन्महीशत्वम्‌ ॥ १६७४ ॥ 

अन्वयः-( यदि रखा सवांगुलिसमस्तपर्वान्तरे स्थिता व्यक्ता तथा 
यव: अपि स्पष्ट; महीयतां पंसां तन्‍्महीशरत्व॑ भवति) अस्यार्थ:-जों रखा सब 
अंगुलियोक सब पर्वों अर्थात्‌ टुकंडोपर प्रकट होय और जौभी प्रकट होयेँ 
तो वह प्रुष पूजनीय पुरुषोम प्ृथ्वीका राजा होथ ॥ १६४ ॥ 

रंखा कनिष्टिका लेंखामध्ये नरस्य यावंत्यः ॥ 

तावन्त्यो महिलाः स्थ॒र्माहिलायाः पुनरपि मनुप्याः ॥ ३६५॥ 

अन्वयः-( यस्य नरस्य कनिशिकायलेखायां मंध्ये यावनन्‍्त्यः रेखाः स्थ॒ः 
तावन्त्यः महिलाः स्यृः महिलाया; पुनः अपि मनुष्याः स्युः ) अस्यार्थ:-- 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । ( ४५) 


जिस पुरुषकी कनिष्ठा अंगुलीकी आयुकी रेखाके बीचमें जितनी रखा होयें 
उतनी ही स्री अथवा विवाह होने चाहिये और द्वीके हों तो उतनेही 
प्रुष जानिये ॥ १६०॥ 
रेखाभिविषमाभिरवेषमा समामिरथ सुदीधोभिः ॥ 
सुभगा सक्ष्मामि स्पात्स्फुटितामिदुर्भगा नारी॥ १६६ ॥ 
अन्वयः-[ विषमामिः रेखामिः विषमा अथ दीपोमिः समामिः सुभगा 
सक्ष्मामिः स्फुटितामिः दुर्गा नारी मवति ) अस्यार्थ:-विषम अथाव्‌ कहीं 
डी कही बहुत रेखाओसे विषम ख्लौ होतीं और बढ़ी बराबर रेखाओंसे 
अच्छे चलनवाली होतीहै-और पतढी छोटी फटी रेखाओंसे कुचालिनी 
स्री होती है ॥ १६६ ॥ 
मूलेंगुएस्थ नृणां स्थूला रेखा भवान्ति यावन्त्यः ॥ 
तावन्तः पुत्राः स्थुः सृक्ष्ममिः पत्रिकास्तामिः ॥ १६७ ॥ 
अन्धयः-( नृणामू अंगुप्रस्य मूठे यावस्त्यः स्थूछा रेखा: भवन्ति ताब- 
न्तः पुत्रा: स्युः सुक्ष्मामिः तामिः पुत्रिका: स्थुः) अस्थार्थ:-मनृप्पो्क 
अंगूठेकी जडमें जितनी मोटी रेखा होम उतनेही पत्र होते और पतली 
रेखाओं उतनीही पृत्रियां होतीहे ॥ १६७ ॥ 
यावन्त्यो मणिबंधायुलेखान्तग्रतीक्षिताः स्थूलाः ॥ 
तावत्संख्याकान्वैश्ातन्‌ वदन्ति सूक्ष्मा एनरमंगिनीः ॥३६८॥ 


अन्वयः-(यावन्त्यः रेखाः मणिवंगात्‌ आयुर्लेखान्तःस्थूला: प्रतीक्षिता- 

स्तावत्मंब्याकास्थ्रातन्व॒दन्ति पुनः ता रखाः सूक्ष्माः भगिनी: वदन्ति ) 

अस्यार्थ:-जितनी रेखा पहुँचेके ओर आयुरेबाके बीचमे मोटी दीखें 
(पक ० अल «बक]  प 


उतनीही गिनतीक भाई कहेजाये फ़िर वेहीं रेखा जो पतढी होये तो ब- 
'हिने होगें ॥ १६८ ॥ 


( ४६ ) सामुद्रिकशाश्रम्‌ । 


रेखाभिख्िब्नाभिभिन्नामिर्भाविमृत्यवो ज्ञेयाः ॥ 

यावन्त्यस्ताः पूणो नियत जीवन्ति रेखाभिस्तामिः ॥१६९॥ 

अन्वयः--पस्य आयउुेखामिः छिल्नामर्मिन्नानिभाविमृत्यवों ज्षेयाः 
यावन्त्यस्ताः पूर्णाः वामिः रेखामिः नियत जीवन्ति ) अस्यार्थः-जितनी 
आयुकी रेखा टूटी फूटी होयेँ उतनीहीं होनहार अल्पायु जानियें 
और जो वही रेखा पूरी होयेँ तो निश्चय कारेके उन पूरी रेखाओंसे उतनेही 
'बषतक आयु होय अथीत निश्चय जीवे ॥३६५९॥ 

मीनों मकरः शंखः पद्मों वांतसंखः सदा फलदः ॥ 

पाणों बहिर्ंखो यदि तत्फरल पश्चिमे ववसि ॥ १७० ॥ 

अन्वयः-( यदि पाणों मीनः मकरः शंख: वा पन्तः अंवरखः तदा 
सदा फ़लदः भवति-यदि वहिमुंखः तत्फे पश्चिमे वयसि भवति ) 
अस्यार्थः-जो हाथमें मछली मगर शंख वा कमल हाथके भीतर मुख किये 
होये तो सदा फलके देनेवाले होंतेहें और जो वेही बाहर मुख किये हों 
तो उसका फठ पिछली अवस्थामं होय ॥ १७० ॥ | 

मौनाड्शतभागी सहखभागी सदेव मकराड्ुः ॥ 

शंखाड़ो लक्षपातिः कोटिपतिभंवीत पद्माहु: ॥ १७१ ॥ 

अन्वयः-(मीनाडुः शवभागी स्पाव-मकरा हु: सदेव सहस्रभागी स्पात 
शट्ढाड्डुः ठक्षपतिर्मबरति-पन्ना छू: कोटिपविव॒ति)अस्यार्थ:-मछलीके चिह्न 
वाढा सोका धनी होय और मग्रके चिह्वाठा सदा हजारका धनी होये 
और शंखके चिहृवाला दक्षपति होगे और कमलके चिहृवाला करोड़पति 
होय ॥ १७१ ॥ 

छिनेमिन्रेः स्फुस्तिरव्यक्तेः किमपि नास्ति फलमेंतेः ॥ 

रहितेरविम्ुखा जायंते पाणितले प्रायोध्मी सार्वभोमानाम्‌ १७२ 

अन्वयः-( पाणितले एतैम्डिल्रेमिन्रेः स्फुटितिः अव्यक्तै: रहितैः किमति 
फू नास्वि- भायः अमी सावेभौषानाम्‌ अक्मिखा जायन्ते ) अस्यार्थू:-- 


सान्वयभाषाटीकासमेत । (४७ ) 

जो हाथकी हथेलीम वेही चिह्न टूटे फूटे निमेठ न दीखें तो इनसे कुछ फछ 
नहीं ६-बहुषा येही चिह्न राजा महाराजाओंके सीधे सुमुख होतेहैं॥१७२॥ 

शेक्ः प्रांशुस्तले यस्य विस्फुटः रफुराति स पुमान्‌ ॥ 

प्रायो राज्य छमते निजरभुजसहायो5पि ॥ १७३ ॥ 

अन्वय:--( यस्य तले भांशु: शैलः विस्फुटः स्फुरति-निजमुजसहाय: 
आपि सः पएमान्‌ प्रायः राज्य लभते ) अस्यार्थ:-जिसकी, हथेलीमे 
ऊंचा पवेत भकट होय वह पुरुष अपनी भुजाओंके बलसेमी बहुषा 
राज्यकों पाताहै ॥ १७३ ॥ 


रथयानकुजखाजिवृषादाः स्फुटाः करे येपाम्‌ ॥ 

परसेन्यजयनशीलास्तेसैन्याधिपतयः पुरुषाः ॥ १७४ ॥ 

अन्वय:-( येषां कर स्थयानकुंजरवाजिवृषायाः स्फुटाः रुश्येते-ते 
पुरुषाः प्रसैन्यजयनशीछाः सैन्याविपृतयः भवन्ति ( अस्यार्थः-जिनके 
हाथम रथ पाछकी हाथी घोड़ा बेल आदिके आकार श्रकट दिखाई दे 
के पुरुष पराई सेनाके जीतनेवाले-सेनाके स्वामी-अथ्थात्‌ फोजके 
मालिक होतेहे ॥ १७४ ॥ 

उड़पी वा बेडी वा पोतो वा यस्य करतले पूर्ण: ॥ 

धनकांचनरत्रानां पात्रे सांयानिकः से स्थात्‌ ॥ १७० ॥ 

अन्वयः-(यस्प करतले उड़पः वा बेडी वा पीते पर्णः मवति सः घन- 

काअ्नरत्नानां पात्र सांयातिकः स्थादी अस्याथः-जिसके हाथकी हथेली- 
में ढेंगा बेडा वा नाव पूरी होय बह पुरुष धन सुवर्ण और रक्तोंका पात्र 
अथोत जहाजी सौदागर नावोंका व्यापारी माल भरनेवाठा होय ॥१७५॥ 

ओवत्साभा सुखिनां चक्राभा भ्रभुजां करे रेखा । 

वन्रामा विभववतां सुमेधसां मीनपुच्छाभा ॥ १७६॥ 

अन्वयः- सुखिनां करे श्रीवत्साभा भ ति-भुभुजां करे चक्राभा भवति 
विभवव्तां करे वज्ञाज्ञा भवति-सुमेघसां करे मीनपुच्छाभा भवृति ) 


(४८) सामुद्रिकशासम । 


अस्यार्थ-छुखी पुरुषोंके हाथमे भीवत्स चिहके आकार रेखा होतीहे 
और राजाओंके हाथम चक्रके आकार रेखा होतीहै और-ऐश्रयेवालेके 
हाथम वजकी रेखा होती है और उत्तम वृद्धिवालोके हाथम मछलीकी 
पूछके आकार रेखा होतीहे ॥ १७६ ॥ 

वापीकूपजलाबधिधेमेपरः स्यात्रिकोणरेखामिः ॥ 

सीरेण नरः कृषिमानुठ्खलग्रभूतिमियज्वा ॥ १७७ ॥ 

अन्वयः-- त्रिकोणरेखामिः वापीकृपजलाये'मपरः स्पाद-सीरेण नरः 
कृपकः स्यातू-उछखलप्रभुतिमिः श्रीमान्‌ू यज्वा भवति ) अस्यार्थ:-जो 
त्रिकोण रेखा होय तो बावड़ी कुँवा वाठाब आदिका बनानेवाला-ओर पर्ममे 
ततर होय-भौर जो हलकी तुल्यरेखा होय तो खेती करनेवाला होब-और जो 
भोखली आदिकी तुल्य रेखा होयें तो धनवान्‌ ओर यज्ञ करानेवाठा होय ३७७ 

करवालाइुशका्मुकमागणशक्तयादयः करे यस्य ॥ 

नियत स क्षोणिपतिवीरः शत्रुभिरजेयः स्थात्‌ ॥ १७८ ॥ 

अन्वयः-( यस्यथ करे करवालांकृशकार्मकगार्गणशक्त्यादयो रेखाः 
भवेति--स पुरुषपः नियत क्षोणिपत्तिभवति-प्र वी!ः शत्रभिः अजेयः स्थातू ) 
अस्यार्थ:-जिमके हाथमें तछवार ओर अंकुश वा पनुषबाणके आकार जो 
रेखा होय ती वह पुरुष निश्चय राजा होय और उस वीरपुरुषको शत्रभी 
नहीं जीत सकतेह ॥ १७८ ॥ 

जायन्ते श्रीमंतः प्रासादेदामाभेः स्फुर्ट मनुजाः ॥ 

निषिनायकाः कमंडलुकलशस्वस्तिकपताकामिः ॥१७९॥ 

अन्वयः-( प्रासादेदाममिः रेखामिः मनुजाः रकुट_भीमन्तो जायन्ते 

कथा कमेइटकलशस्वास्तिकपताकामिः मनुजाः निधिनायकाः जावन्ते ) 
अस्याथः-मंदिर और मालारुप रखाओं कारिके नृष्य धनवाले होते हैं- 
ओर कमंडलु कलश पाँथिया ध्वजाके आकार रेखा होय तौ वे पुरुष नव- 
निषिके नायक अथीत्‌ मालिक होंतहैं ॥ १७९ ॥ 


सान्‍्वयभाषाटीकासमेतमू । (४५९ ) 


यस्य सदृडं छत्रं चामरयुम्मं प्रतिष्ठित पाणो ॥ 
सोःम्बुधिरशनावासां भुनक्ति भ्ूर्मि भ्रुजिप्योष्पि ॥३८०॥ 
अन्वयः-यर्य पाणों सदई छत्न चामरय॒ग्म प्रतिष्ठित भर्वति-सःभुजिष्यः 
अपि अम्बुधिरशनावासां भा्मि मनाक्ति) अस्यार्थ--जिसके हाथमे दंडसहित 
छत्न और दो चमर प्रतिष्ठित होगें सो परुष दासभी होय तो समदही 
है रशना और वसन जिसके ऐसी प्रथ्वीके भोगनेवाढा होताहै ॥ १८० ॥ 
विप्रस्थ यस्य यूपो वेदनिमं ब्रह्मती्थंमपि हस्ते ॥ 
विश्वाषिपातीनियतं स भवेद्थवाभिहोत्रीशः ॥ १८१ ॥ 
अन्वयः-( यस्प विभपस्य हस्ते यूपः वेदानिम--अ्मतीथम्‌ अपि स॒ नियत 
विश्वाषिषतिः अथवा स अग्निहोत्रीशः मवेत्‌ ) अस्यार्थः-जिस ब्राह्मणके 
हाथमे यज्ञस्तंभके और वेदके तुल्य ओर बह्तीर्थके आकार रेखा होगें तो 
वह पुरुष निश्चय जगतका पति अथवा अभ्निहोत्री होता है ॥१८१॥ 
भाग्येन मवन्ति यवाः पुसामंगुष्ठपवेसु स्पष्ट: ॥ 
पोषविशेषनिमित्त कमकरं यशस्तुरंगः स्थात्‌ ॥ १८२९॥ 
अन्वयः-( यस्य अंगुष्ठस्य यवाः पर्वसु पुर्सां भाग्पेन स्पष्टाः भर्वति 
पोषविशेषनिमित्त कर्मकरं यशः तथा तुरंगः स्थात्‌) अस्थार्थ:--जिसके 
अगूठेके पोरुवेष जोका चिह्न पुरुषोके भाग्ययवश करिके प्रकट होय तो दे 
पालन करनेके विशेष कारणसे कम करनेके यश और घोड़े हातेदँं॥१८२॥ 
सुतवंतः श्रुतवन्तों जायन्तेरगुंएमूलगेस्तु यवेः ॥ 
मध्यगतेध॑ंनकाअनरत्रादया मोगिनः सततम्‌ ॥ 3८३ ॥ 
अन्वयः-( अंगुप्मूलगैः यंवे: सुतवन्तः श्षुतवन्तों जायन्ते तथा मध्येंगतैः 
यँवैं: धनकांचनरत्नाव्या: सतत भोगिनों भवंति ) अस्यार्थ:-जिमके अंगूठेकी 
जड़मे जोका चिह्न होय वह पुत्र और शास्रवाढा होय और जिसके अंग्रंठेके 
बीचमें जोका चिह होय वह घन सुवर्ण रत्नों करिके सदा भोगनेवाला 
होताहै ॥ १८३ ॥ 
है 


(५० ) सामद्रिकशासम्‌ । 


त्रिपरिक्षेपा मुलेंडगरए्टगता भवति यस्य यवमाला ॥ 

द्विपसुसमृद्धः स पुमात्राजा वा राजसचिवोंवा ॥ १८७ ॥ 

अन्वयः- पस्‍्य अगुष्टगता मुले यवमाछा तिपारिक्षेषा भवति-स पमान 
दिपमुसमृद्ध: राजा वा राजसचिवों भवति)अस्यार्थ:-जिसके अंगूठेकी जड़में 
जीमाछाकी तिडंडी होय सो पुरुष हाथियोंकी ऋद्धि समेत राजा वा 
राजमंत्री होताहे ॥ १८४ ॥ 

यस्य द्विपस्क्षिपा सेव नरो राजपूजितः स स्‍्यात्‌ ॥ 

यम्पेकपारिक्षपा यवमाला सोपि वित्ताठयः ॥ १८५ ॥ 

अन्वयः-( पस्प सा एवं यवमाला द्विपरिक्षेप स नरः राजपूजितः 
स्थात--यस्य यवमाला एकपरिक्षपा सः अपि वित्ताद्यः स्थात ) अस्यार्थ:-- 
जिसके वही जोमाला दुलड़ी होय सो पुरुष राजाका पूजनीय होय-और 
जिसके जोमाला एक होय सो धनी होताहे ॥ ३८०॥ 

यस्यांग्रुष्ठा धस्तात्काकृपढं भवति विस्पष्टम्‌ ॥ 

से नरः पाश्चविमकाले झूलेन विपयते सद्यः॥ ३८5६ ॥ 

अन्वयः-(यस्प नरस्थ अंगुश्टाभस्तान्काकपद विस्पष्ट मवीते से नर: 
सबरः पश्चिमकाले शलेन विपयते ) अस्याथः--जिस पुरुषफे अंगठेके नीचे 
कोविंके आकारका चिहक्त प्रकट होय सो मनृष्य शीघ्रही पिछठी अवस्था 
शूलस माराजाय॥ १८६ ॥ 

अव्यक्ताः स्थुस्तनवः खंडा रंखाप्थ करे स्थिता य॒स्य ॥ 

तिग्मांशोरिव रजनी श्रीस्तस्थ पलायते सततम्‌ ॥ १८७॥ 

अन्वयः-( यस्य करे रखाः अव्यक्ताः खेडाः तनवः स्थिताः स्थुः 

तस्य श्रीः सतत तिग्मांशोीं: रजनी इव पछायते ) अस्थार्थ:-जिसके 
हाथकी रेखा स्वच्छ नहीं हाय खंडित होय और बहुत पतली होय तिसके 


६. पक [& पर 


लक्ष्मीजी सदा नहीं रहे भागिजातीहे मैसे सर्यसे रात्रि मागिजातीहै ॥ १८ ७॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (५१) 


एवमपरापि पाणों शुभसंस्थाना शुभावहा रेखा ॥ 
किबहुना मन॒ुजानामशुभा पुनरशुभसस्थाना॥ १८८॥॥ 
वयः-( एवं मनुजानां पाणों अपरापि शुभसंस्थाना रंखा शुभाक्ल्ल 

बहुना के पुनः अशुभसंस्थाता रखा अशुभा ) अस्थाथः-ऐसेही मनष्पोंके 
हाथम ओरभी शुभ रेखा शुभकी करनेवाली होतीहेँ बहुत कहनेसे क्‍्याहै 
फ्रि भी अशुभरुप रेखा अशुभ होतीह ॥ १८८ ॥ 

ऋजुरंगुप्रः स्िग्धस्तुगो वृत्तः प्रदक्षिणावर्त्तः ॥ 

अंग्रष्टेपपि धनवतां सुघनानि समानि पवोणि ॥ १८९॥ 

अन्वयः-( पनवताम॒ अंगष्टः अपि ऋजुः खिग्धः तंग: वृत्तः प्रदक्षिणा- 
वत्तों भवति च पनः धनवतां अंग अपि मघनानि वा समानि पर्बोणि 
भवंति ) अस्यार्थ:-बनवानोंका अंगठा सीधा चिकना ऊंचा गोल दाहिनी 
ओर झुकाहुवा होताहै ओर शनवानोके अंगठेमभी कठिन और बराबर 
योख्वे होतेह ॥ १८९ ॥ 


सतत भवंति वालिताः सोभाग्यवतां सुमेघसां सूक्ष्माः ॥ 

पाण्यंग्रुल्यः सरला दीर्घा दीचांगुषां एसाम्‌ ॥ ३९० ॥ 

अन्वयः-सोभाग्यवतां सुमेधसां पुसां पाण्यंगुडयः सतते वलिताः 
मवन्ति तथा दीर्बायुपां पुस्रां मर! वा दीर्था मवन्ति ) अस्यार्थ:-भाग्य- 
वान और बुद्धिमान पृरुषोंके हाथकी अंगृढी निरंतर मिलौहुई होतीहें 
और बडी आयुवाले पुरुषोंकी अंगली मद्वी और बडी होतीहें ॥१९ ०॥ 

नियत कनिष्टिकांगुलिरनामिकापत उलंघ्य ॥ 

यद्यधिकतरा एसां धनमविक जायते प्रायः ॥ १९१ ॥ 

अन्वयः-(यदि पुमां कनिष्टिकांगलिः नियतम्‌ अनामिकापव उद्लेंब्य 

अविकतरा भवति प्रायः अविकं पं जायते ) अस्यार्थः-जों १रुपकों 
कनिशिका (छोटी अंगुली) निरंवर अनामिका अंगुली पोरुवेकी उलाँविकरि 
अधिक होतो बहुधा पन अधिक हाय ॥ १९१ ॥ 


(७५२) सामद्रिकशाब्रस्‌ । 


दोषायुरुलाीभेः साभाग्ययुतः सुदोीघपवाभ | 

विरलाभिः कुटिलाभिः शुष्काभिभेवति पनहीनः ॥ १९२ ॥ 

अन्वयः-( दीर्षामिः अंगुीमिः दीर्वायुर्गवति च॑ पुनः दीर्धपर्वामि 
अगलीमि: सौभाग्यय॒तः स्थाव्‌ तथा विरलानि; कुटिलामिः शुष्कानि:अंगुरी- 
मिः पनहीनो भवति ) अस्यार्थ:-छेबी अंगुलियों कारेके बठी आयुवाढा 
होय और बडे पोरुवोंकी अंगुलीसे भाग्यवाव होय और छीदीं टेढी सधी 
पतली अंगलियोंसे 4नहीत अथाव दारिदी हाताहे ॥ १९२ ॥ 


स्थूला पनाज्यतानां शब्रान्वताना बाहनता एुसाम ॥ 

हस्वांगुल्यस्िपिटाशेटानां हन्‍त जायन्ते ॥ 3९३॥ 

अन्वयः-(पनोज्थितानां पुंसां स्थल भर्वेति शब्रान्वितानों पुर्सा बहिन 
ता: भवन्ति हत चेटानां पुर्तां हस्वाः चिंपिटाः अंगुल्यों भवेति ) अस्यार्थ:- 
थनराहित परुषाकी अंगुली मोटी होतीहें और हथियाराले परुषोंकी अंगुडी 
बाहरकों झकी होतीह और बड़े खेदकी बात है कि दासोंकी अंगुली छोटी 
ओर चपढी होतीहें ॥ १९५३ ॥ 

अंग्रु्टांगूलयों वा संख्या न्यूनाधिकाः स्फुट यस्य ॥| 

धनधान्येः परिदीनः सो5रपायुभ्नतले भवाते ॥ १९४ ॥ 

अन्वयः-(यस्य अंगष्टांगलयः वा स्फुट न्यूनाविकाः सेख्याः भवंति 
स भतले धनवान्येः परिहीनः अल्पायुभवति ) अस्थार्थः-जिसके अंगूठकी 
अंग॒टी प्रगट कमती बढ़ती जेस पांचसे छठी संख्या हो तो प्रथ्वोम बन" 
धान्‍्य करके हीन ओर थाडी आयुवाला होताहे ॥ १९४ ॥ 

छिद् मिथः कनिष्टानामामध्यप्रदेशिनीनां स्थात्‌ ॥ 

वृद्धत्वे तारुण्ये ताल्ये क्मशो नरस्य सुखम्‌ ॥ ३९५ ॥ 

अन्वयः-(यस्य कनिशनामिकामध्यमाप्रदेशिनीनां मध्ये यदि छिडूं 
स्पाव नरस्य वृद्धत्वे तारुण्ववाल्ये ऋमशः सुख भवति ) अस्यार्थ:-जित्की 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (७५३ ) 


कनिश्कामं छिद होयतो बृढ़ेपनमें सुख होय और अनामिकामे छिद्र होयतौ 
तरुणाईमें सुख होय ओर मश्यमा प्रदेशिनीके बीचमे जो छिद्र होय तो बा- 
लकुकपन में सुख होय॥ १९५॥ 

विद्रमरुचयः ऋक्ष्णाः पाणिनखा कच्छपोन्नताः स्लिग्वाः ॥ 

सशिखाः क्रमेण विषुलाः पर्वाद्धमिता महीशानाम्‌ ॥ १९६॥ 

अन्वयः-( महीशानां पृणिनखाः विदुमरुचयः श्लक्ष्णा: कच्छपोन्नताः 
ल्िग्वाः सशिखाः विपुराः क्रमेण पर्वोर्डमित मवन्ति) अस्याथेः-राजाओं- 
के हाथोक नख मेंगेकेसे रंग ओर बिकने कछुवेकी परीठके तुल्य दलावबाले 
चमकादार बड़े बढ़े पोरुवेके आवेतक होतहैं ॥ १९६ ॥ 

दीर्चाः कुटिला रुक्षाः शुकुनिभा यस्य करनखा विशिखाः ॥ 

तेजोनृजाविहीनाः स हीयते थान्यथनभोगे! ॥ १९७ ॥ 

अन्वयः-+ पस्प पुरुषस्प करनखाः दीघ्घीः कुटिलाः रुक्षाः शुक्रतिमा: 
तेजोमृजाविहीना: विशिखाः भवान्ति स घनधान्यभोगैः हीयते ) अस्यार्थ:- 
जिम पुरुष हाथके नख बड़े टेढ़े रूखे सफेद तेजकारिके स्वच्छतास हीन 
चमत्काररहित ऐसे होये सो थत थान्यके भोगसे हीन होतेह ॥ १९७ ॥ 

पुष्पयुतेठुःशीलाः श्रेवेः अमणास्तुपोपमेः क्लीबाः ॥ 

परतर्कका विवर्णेश्रिपिटेः स्फस्तिनेखीनिस्वाः॥ १९८ ॥ 

अन्वयः- पणयुतेनेखेः दुःशीला भवन्ति तथा श्रेतेः अमणास्तुपोपमैः 

कृीबाः भवंति वा विव्णें: परतर्ककाः चिपिटेः स्फुटितेः निःस्वाः भवन्ति) अ- 
स्थार्थ:-पण युक्त छीटिवाले नखोसे दुःशील अर्थात्‌ कुटिल स्वभावके होतेहं 
और सफेद नखोंसे भिखारी होते हैं और जिनके भुसीके समान नख हें वे 
नपुंसक होतेहँ, और बुरे रंगवाले नख पराई तर्क करनेवाले होतेह. और 
चिपटे टूटे फटे नखोंसे थनहीन अर्थात्‌ दारेद्दी होनेहेँ ॥ १९८ ॥ 


(५४ ) सामुद्रिकशास्रम्‌ । 


अपसब्यसव्यकरयोनखेषु सितविंदवश्वरणयोवों ॥ 

आगन्तवः प्रशस्ताः पुरुषाणां मोजराजमतम्‌ ॥१९९॥ 

अन्वयः-( पुरुषाणाम्‌ अपसब्यसव्यकरयोः वा चरणयोने्खेष आगन्तव 
सितबिन्दव: प्रशस्ताः इति भोजराजमतम ) अस्यार्थ:-मनुष्योक बाये वा 
दायें हाथके वा पांवके नखोंमे आये हुए सफ़ेद बूंद अच्छे होतेह यह 
भोजराजका मत है ॥ १९९ ॥ 

कच्छपपृष्ठो राजा हयप्रष्टो भोगभाजनं भवति ॥ 

घनसंपत्तिप्सेनाइघिपतिः शाईलपृष्ठीएपि ॥ २०० ॥ 

अन्वेयः-(कच्छपपृष्ठ; राजा मवति-हयप्रष्ठः भोगभाजन मवति शादूंलपृष्ठ: 

अपि पनसंपत्तिमुसेनाविपातिभवति ) अस्यार्थ:-कछवेकीरी पढिके समान 
नखवाला राजा होय और घोडेकीसी पीठके समान नखवाला भोगका पात्र 
अरथोत्‌ भोगी होय और बघेरेकीसी पीठके समान नखवाढा धन और संपत्ति 
युक्त सेनाका स्वामी होताहै ॥ २०० ॥ 

लभते शिरालपृष्ठो निर्धनतां ध्ुम्रवेशप्रष्टो5पि ॥ 

कष्ट रोमशपृष्ठः पृथुप्रष्ठो बन्धुविच्छेदम्‌ू ॥ २०१ ॥ 

अन्वयः-( शिरालपृष्ठः भुग्रवशपृष्ठः अपि निर्वनतां लभते-रोमशपृष्ठ+ 
कष्ट लभते-- प्रथुपृष्ठः बंधुविच्छेद छमते ) अस्यार्थ:--नीढी पीठवालय वा 
टेढ्ीपीठवाला निनताको पाताहै-ओर रोमयुक्त पीठवाला कष्ट अथोत्‌ दुःख 
पाताहै-औओर मोटी पीठवाला भाश्योंसे नाशको प्राप्त होताहै ॥ २०१ ॥ 

नियत कृकाटिकारोमशिरासंयुता नृणां सा ॥ 

कुरुते कुटिला विकटा विसंकटा रोगदारिद्रयम्‌ ॥ २०२॥ 

अन्वयः-( रोमशिरायता कुटिला विकेट विसेकश कृकाटिका यस्य 
भवति सा एवं छकाटिका नियत हृणां रोगदारित्रय कुरुते ) अस्यार्थी- 
रोमभी हो नसेभी हो टेढी ऊँची सकडी नारे और परीठकी सेव जिसकी 
होयें सोई कृकाटिका निश्चय मनुष्योंको रोग ओर दारिद्वी करतीहै ॥२०२॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (७५५) 


हस्प्रीवः शस्तों वृत्तग्रीवः सुखी धनी सुभगः ॥ 

कम्बुीवस्तु मवेदेकातपवारणो नृर्पतिः ॥ २०३ ॥ 

अन्वयः-( हस्वग्रीवः शस्तः स्थात-बृत्त्रीवः सुखी धनी सुभगः 
स्पाव-कम्बुग्रीव: एकातपवारणों नुपतिर्मवति ) अस्थार्थ:-छोटी नारि- 
वाल श्रेष्ठ होता है-और गोल नारिवाठा सुखी धनवान सुंदर होता है- 
तीन रेखावाढी शंखकीसी नारिवाठा एक छत्रधारी राजा होताहै ॥२०३॥ 

महिषओवः शूरो लम्बग्रीवोषपि घस्मरः सततम्‌ ॥ 

पिशुनों वक्रम्रीवः शस्तविनाशों महाग्रीवः स्थातू ॥ २०४ ॥ 

अन्वयः-( महिष्य्रीवः शरः स्थात-ठम्बर्मावः अपि सतते बस्मरः 
स्थात्‌ वक्रप्मीव: पिशुनः स्थात्‌ महाग्रीवः शस्तविनाशः स्थात्‌ )अस्थार्थ:- 
कैंसेकीसी नारिवाला शूर अथोत्‌ योद्धा होय और लेबी नारिवाढ़ा निरंतर 
बहुत खानेवाला होय और टेढी नारिवाढा चगली खानेवाढा होय और 
बड़ी नारिवाला ओेष्ठ बातको नाश करता है ॥ २०४ ॥ 


रासभकरभग्रीवो दुःखीस्थाद्वांमिको बकग्रीवः ॥ 
शुष्कशिरालग्रीवश्विपिट्तीवश्चव घनहीनः ॥ २०५ ॥ 
अन्वयः-( रासभकरभग्रीवः दुःखी स्थात्‌ बकग्रीव: दांमिकः स्थात 
चिपिट्म्रीवः शुष्काशिरालर्ग्रावः च घनहीनः स्थात ) अस्यार्थः-गवा और 
ऊंटकासी नारिवाला दुःखी होय ओर बगुढाकीसी नारिवाला पाखंडी होय॑ 
और चपटी सूखीमी नसोकी नारिवाला धनहीन होताहै ॥ २०५ ॥ 
पुण्यवतामिह चिबुक वृत्त मांसलमदीघलघुसुरुंयु्त मुदुलम ॥ 
अतिक्ृृशदीघंस्थर्ल त्रिधाअभागं दरिद्राणाम्‌ ॥ २०६ ॥ 
अन्वयः- ( इह पृण्यवतां चिबुक वृत्त मांसठस अदीषलबघुम॒दुर्ल सु्सयुर्त 
भवति तथा अतिरुशर्दापेस्थ द्विधाग्रभागं चिबु्क दरिद्रा्ां भवति ) 
अस्यार्थ:-इस संसारमे पृण्यवानोकी ठोडी गोल मांससे भरी बडी न छोटी 


टे 


०६ ) सामाहकशा 


की] 


नरम मुडोल बनावटकी होती है और पतली दुबढी बढी ओर दों 
भागवाली अथीत गढेलेदार ऐसी ठोडी दारिद्रियोंकरी होती है ॥ २०६ ॥ 


ह 


हनुपुगल साझए |चब॒ुकाभमयपाश्वसास्थत पुसाम्‌ 

दीवेचकं शस्तं पुनरशुम भवति विपरीतम्‌॥ २०७ ॥ 

अन्ययः-( पंगां चिब्रकोमयपार्शसंस्थित हनुमृगछे दीवचर्क्र सुश्लिष्ट 
शर्ते पनः दिपरीतम अशुभ भर्वति) अस्यार्थ:-परुषकी ठोडीके दोनों ओर 
स्थित दोनों जाबड़े अच्छे प्रकार मिले हुए बढ़े और गोल ओष्ठ होतेहँ फिर 
वेही जो विपरीत होय वी अशुभ होतेंहे ॥ २०७ ॥ 

कूचप्रत्म्बमुज्ज्वलमस्फुटिताग्र निरतर मृदुलम्‌ ॥ 

सग्ध एण सूक्ष्म संचक तु विशष्यते पुसाम्‌ ॥ २०८ ॥ 

न्वयः-( पूंसां प्रट्बभू उज्ज्वम्‌ अस्फुरिता् निरंतर मृदुले स्निग्प 

पर्ण गर्म मेचक कच शिशिष्यते ) अस्यार्थः-परुषके ठेबे निरमेठ जिनकी 
नाक फटी नहीं आगेसे केवठ नरम चिकने एरे महान काले चमकदार बाल 
हों गे अच्छे होतेदे ॥ २०८ ॥ 

परद्ररताश्रोराः श्मश्रभिररुणेनंटानखेः स्थूलेः ॥ 

रुक: सृक्ष्म: सफाटते: कापल: कशावता बहुशः ॥ २०९॥ 

अन्वयः-अरुण: अआश्षमिः परदारताश्वराः भंवंति तथा स्थ॒ले: 
रुक्षेः मुध्मेः स्कुटिते: कपिलेः नखें: बहुशः केशान्विता नयय मवंति ) 
अस्यार्य:-लाठ डाढी मछके पुरुष पराई सत्रीके भोगनेवाे चोर 
होते ६ ओर मोटे, रुखे, पतले, टूटे फूटे, कंजाकेसे रंगके नखोंसे वहुतसे 


प्र 


बालाकरियुक्त नट होतेंह | २०९ ॥ 
सांतद्वतायवथामेह शुक्रों हयेकाइंधेकः क्रमंण नृणाम्‌ ॥ 
तदय श्मश्वनदस्तद्रिकातेः पोडश वर्ष ॥ २१० ॥ 
अन्वयः- नृर्णा ऋमेण तदये श्मश्रुभेदः सांतर्द्वितीयदर्श दयेकोडपिक 
इह शुक्कों भवेव च पुनः पोडरो वर्ष तद्िकृतिः स्थात्‌ ) अस्यार्थः-मनुष्यों- 


>भभे 


ख़म्‌ | 


४2722 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (५७) 


& | > आ१ 


..८। 


मुछोंका भेद हे-सो बीस वर्षके भीतर वा २१ वर्षके भीतर 

मा मछें ८ चर ॥ 4 कप व  # चर जाली पु छू 
जो मछें निकले तो वीथकी उत्पन्न करनेवाली होतीहँ ओर जो सोलह वरषके 
भीतर निकले तो वौर्यको रोग करनेवाढी होतीहँ ॥ २१० ॥ 


| ७०] 


सुखिनः समुन्नतेः स्थुः परिषूर्णा भोगयुताश् मांसयुतः ॥ 
सिहद्विपेन्द्रतुल्येगंडेनराविपा नरा घन्‍्याः ॥ २११ ॥ 
अन्वयाथों-समन्नतैः गेडेः नराः सुखिनो भवंति ) ऊँचे गेडस्थल 
होनेसे मनुष्य सुखी होतेहे और ( मांसयुतैः गेडेः परिषर्णा भोगबुताः स्थः ) 
मांसके भरे गंडस्थलसे भरे पूरे भोगी होतेहैं और ( मिहदिवेन्जलुल्थेः 
गंढे: बन्या: नराः नराविपा: स्थुः ) सिंह वा हाथीके समान गेंडस्थल 
होनेसे उन्म पुरुष राजा होते हूँ ॥ २११ ॥ 
निम्नो यस्य कप्ोलो निर्मासों स्वल्पकृर्चरोभाणों ॥ 
पापास्ते दुःखज॒पों भाग्यविदीनाः परस्रेष्या: ॥ २१२ ॥ 
अन्वयः-( यस्‍्य कपोलो निम्नी निमासी स्वल्पकृ्चरोमाणी ते पापा: 
दुःखज़पः भाग्यविहीना: परप्रेप्याः भवेति ) अस्यार्थ:-जिसके कपो 
नीचे मांसरहित छोटी मुछोंवाले ओर रोगों कारके वक्त होये वे पापी दुःख 
गनेबाले अभागी और पराये दृत अथोद्‌ नौकर होतेंह ॥ २१२ ॥ 


नल 


समवृत्तमव्ल सूक्ष्म लिग्धं सोम्यं समे सुरभि वदनम्‌॥ 

सिंहेभनिभ राज्य संपृण भोगिनां चोति ॥ २१३॥ 

अन्वयाथों-( यस्य बदन समवृत्तम्‌ अवर् सक्ष्म स्लिग्ध सोम्य सम 
सुरभि सिंहेमनिभ राज्य स्पात्‌ ) जिसका मुख सबओरसे गोल, इराबना 
नहीं, छोटा, चिकना, दर्शनीय, बरावर, मु्गंध लिये, सिंह ओर हार्थीके 
तुल्य हो तो वह राज्य करनेवाला होताहै और ( च पुनः मंपर्ण भोगिनामपि 
भवृति ) संपर्ण भोगियोंकामी ऐसाही मुख होताहे ॥ २१३ ॥ 


(७५८ ) सामुद्रिकशास्रम्‌ । 


जननीमुखानुरूपं मुखकमलं भवति यस्य मनुजस्य ॥ 

प्रायो पन्‍्यः स पुमानित्युक्तमिद समुद्रेण ॥ २१४ ॥ 

अन्वयः-( यस्प मनुजस्थ मुखकमल जननीमुखानुरूप भवति स पुमान्‌ 
प्रायः धन्‍्यों भव॑ति समेण इतीदमक्तम ) अस्यार्थः-जिस मनृष्यका 
मुखकमल माताके मुखकासा होय सो पुरुष बहुधा कारके धन्य होताहै यह 
समुद्रने इस प्रकार कहाहे ॥ २१४ ॥ 

दोभाग्यवतां प्ृथुले पुंसां श्लीमखमपत्यरहितानाम्‌ ॥ 

चतुरख घूतानामतिद्वस्व॑ भवाति कपणानाम्‌॥ २१५॥ 

वयाथों-(दोभाग्यवर्ता पुंसां मुख पथ भवति ) अमागे प्रुषोका 

मुख चोडा भाइसा होताह और ( अपत्यरहितानां ख्रीमुखं भवति ) संतान 
रहित परुषोंका मख ख्रीकासा होताहे और ( धतानां मुखं चतुरखंं भवति 
दगाबाज मायावी पुरुषोका मुख चोकोर होता है और ( रुपणानां मुसम्‌ 
अतिहस्व भवति ) छोमी और कंजुसोंका मुख बहुत छोटा होता है॥२१७॥ 

भीरुमुख॑ पापानां निम्न कुटिलं च पुत्रहीनानाम ॥ 

दीव निर्व्याणां भाग्यवतां मंडल ज्ञेयम्‌ ॥ २१६ ॥ 
अन्वयाथों-( पापानां भीरु मुखं भवति ) पापियोंका डरावना मुख होता 
हरे आर ( प्रह्नाना मख ।नम्न च्‌ पृ काटल भवात ) पत्रहुनाका मे 
नीचा ओर टंढा हाता है ओर ( निद्रव्याणां मुर्ख दीय भवाति ) धनहीनोका 
मुख लेबा होता है और ( भाग्यवतां मुख मेडल ज्ञेयम्‌ ) भाग्यवानोंका मुख 
गोल हाता है ॥ २१६ ॥ 

रासमकरभप्ुवगग्यात्रमुखा दुःखभागिनः पुरुषाः ॥ 


जिह्ममुखा वेकृतमुखाः शुप्कमुखा हयमुखा निःस्वा:॥। २१७ 
अन्वयार्थो-( रासभकरमपुवगब्याघरमुखाः पुरुषा: दुःखभागिनो भवंति) 
गधा, ऊंट, बंदर, वधेरकेसे मुखबाले पुरुष दुःख भोगनेवाले होते हैं और 
( जेह्ममुखाविकृतमुखाः शुप्कमुखा हपमुखा निःर्वाः भवन्ति ) टेढ मुख, 


आओ जो. 


बरे मुख, सूखे घोडेकेंसे मुखवाले दारेद्री होते हैं ॥ २१७ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतस । (०५९ ) 


बिम्बाधरों धनाढयः प्रज्ञावान्‌ पाटलाघरों मवाति ॥ 

प्राया राज्य लभत प्रवालवणांधरस्तु नरः ॥ २१८ ॥ 

अन्वयाथॉ-( बिम्बाधरः पनादयः स्थात्‌ ) कुंदुरूकेसे ढाल रंगके 
होठवाला धनवान होताहे ओर ( पाटलापरः प्ज्ञावान स्थात्‌ ) गुलाव्केसे 
होठवाला बुद्धिमान्‌ होता है और ( प्रवाठवर्णापरः नरः प्रायः राज्ये छभत ) 
मुंगेके रंगकेसे चमकदार होठवाला पुरुष निश्चय राज्यकी पाताहै ॥९१८॥ 

यस्याधरोत्तरोष्टो दरंगुलमानों सुकोमलो मसणों ॥ 

मृदुसममसकाणो स जायते प्रायशों घनवान्‌ ॥ २१९॥ 

अन्वयः-( यस्य अभरोत्तरोष्टी दरयंगुठमानों सुकोमलो मस॒णो मुदुसम- 
मसकाणों प्रायशः स धनवान्‌ जायते ) अस्याथेः-जिसके होठ ऊपर नीचे- 
के नापमें दो अगुलके नरमाई लिये ओर चिकने, वराबर किनारेके होर्य सो 
बहुबा पनवान होता है ॥ २१९ ॥ 

पीनोष्ठः सुभगः स्याछुंबोष्टो भोगभाजनं मनुजः ॥ 

अतिविषमोष्ठो भीरुलंष्वोष्ठो दुःखितो भमव॒ति ॥ २२० 0 

अन्वयाथों-( पीनो8ः सुभगः स्थात्‌ ) मोटे होठवाछा अच्छे चलनका 
होताहे और ( लम्बोष्ठ; मनुजः भोगभाजन स्याव ) ढम्बे होंठवाला 
मनुष्य भोगोका पात्र होताहेओर ( अतिविषमोष्ठ: भौरुः स्थात्‌ ) बहुत 
छोटे बड़े होढोवाला डरपोक होता है और ( लब्वोष्ठः दुःखितो भव॑ति ) 
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छोटे होठवाला दुःखी होता है ॥२२०॥ 
रुक्षेः कृशोविवर्णे: प्रस्फाय्तिः खंडितेरतिस्थूलेः ॥ 
ओएछऐेपघ॑नसुखद्दीना दुःखिनः प्रायशः प्रेष्याः ॥ २२१ ॥ 
अन्वयः-( रुक्षेः रुशैविवर्णें: प्रस्फुटितेः खंडितैः अतिस्थले; ओएः 
धनसुखहीनाः दुःखिनः प्रायशः प्रेष्या: भवन्ति ) अस्यार्थ:--रुखे, पतले, 
बुरे रंगंके, फटे हुए, खंडित ओर मोटे होठोंसे घन ओर सुखसेहीन ओर दुःखी 
बहुधा दूत अथोत्‌ इरकारे होते हैं ॥ २२१ ॥ 


(६० ) ' सामद्विकशास्रम । 


कुंदमुकुलोपमाः स्य॒यंस्थारुणपीडिकासमाः सुधनाः ॥ 
दशनाः स्िग्वाः छक्ष्णास्तीश्णा दंष्ठाः स वित्तादयः ॥ २२२॥ 
अन्वयः-( यस्य दशनाः केंदमुकुछोपमाः अरुणपीडिकासमाः सुधनाः 
लिग्वाः श्लक्ष्णाः सुतीक्षणाः देष्टा: स्युः स वित्ताइ्यः मवति ) अस्या्थ+- 
जिसके दाँत कुंदकी कलीके तुल्य या छाल फुंसीके समान, बहुत घने चिकने 
स्वच्छ और तेज डाढसे युक्त होये सो धनवान होता है ॥ २२२ ॥ 
धनिनः खरद्विपरदा निःस्वा भद्ठकवानरा रदाः स्थुः ॥ 
नियाः करालविरलद्विपेक्तिशिातिविपमरुक्षरदाः ॥ २२३ ॥ 
अन्वयाथो-( खरद्विपरदा: धनिनो भवन्ति ) गधे और हाथीकेसे 
लंबे दांतवाले धनी होते हैं ओर ( महकवानररदाः निःस्वा भवन्ति ) रीछ 
और बंदरकेसे दांतवाले दारेद्री होते हैं ओर ( कराल विरलब्विपंक्तिशिति- 
विषमरुक्षरदा: निंयाः स्थुः ) मकर ओर जुदे ज़दे दोपातवाले, काले, ऊंचे, 
नीचे, रुखे दांतवाले निंय अथात्‌ बुराई करनेयोग्य होतहेँ ॥ २२३ ॥ 
द्वातिशता नरपतिदेशनेस्तेरेकविरहितेभोंगी ॥ 
स्यात्रिशता तत॒चनांशावशत्या सुसा पुरुप:॥ २२०४ ॥ 
अन्वयाथों-( द्रानिशता दशनेः पुरुषः नरपतिभवति ) बत्तीस दांव- 
वाले परुष राजा होते हैं और ( एकविरहितेः ते; दशनेः भोगी स्थात्‌ ) जो 
वेही दांत ३१ होगें तो भोगी होय और ( त्रिंशता दशनेः तनुधनः स्यात्‌ ) 
३ ०दांतवाला थोड़े घनवाला होय और ( अष्टाविशतिदशनेः सुखी स्थात्‌ ) 
२८ दांतवाला सुखी होता है ॥| २२४ ॥ 
दारददःखभाजनमकानात्रशता सदा देशने: ॥ 
ऊद्धमधस्तराप वहानसख्यनरा दुःखी ॥ २२५ ॥ 
अन्वयाथों-( एकोनत्रिशता दशनेः सदा दारिद्रदुःखभाजन भवति ); 
२५ दांतवाला सदा दारेद्ी और दुःखका भाजन होताहै और ( ऊद्धेंमू अधः 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (६१) 


जो  थ न्‍ 


तेः विहीनसंख्येः दशनेः स पुरुषः दुःखी स्यात्‌ ) ऊपर नीचेसे वही दाँत 
संख्यासे कमती हाथ सो पुरुष दःखी होता है ॥ २२० ॥ 
स्यातां द्विजावधः प्राक्‌ द्वादशरगे मात राजदन्ताख्यों ॥ 
शस्तावृद्धावशुभा जन्मन्यवाद्धत। तद्गत्‌ ॥ २२६॥ 
अन्वयाथों-(द्विजो द्वादशगे मासि प्राक्‌ अपः स्थातां तो राजदन्ताख्यों 
शस्तों ) १२ महीनेके भीतर नीचेके जो दोव निकले तो राजदन्त कहावे ये 
शुभ हैं और ( ऊड्डों अशुभी ) जो ऊपरके निकरठे तो अशुभ हैं और ) 
तद्वतू जन्मनि एवं उदतों अशुभों ) जो एक साथ जन्मसेही निकर्छे तो वेभी 
अशुभ हैं ॥ २२६ ॥ 
सर्वे भत्रान्ति दशनाः पूर्णे व्षद्रये जानिप्रभाति ॥ 
आसप्तमद्शमान्तं नियतं पुनरुग्ममं यान्ति ॥ २२७॥ 
अन्वयार्थों-( जनिप्रभृतिवर्षदये पूर्ण सति सर्वे दशनाः भवन्ति ) जन्मसे 
लेकर दो वर्षतक पुरे होनेपर सब दोँत होतेंद और ( आसम्मदशमांते नियत 
उुनः उद्गम यान्ति ) सातवें वर्षसे दशवे वर्षफे अततक निश्चय फिर उतन्न 
होते हैं ॥ २२७ ॥ 
रसना रक्ता दीव| सुत्मा मुदुला तनुसमा येषाम्‌ ॥ 
मिष्ठान्नभाजनस्त याद वा वावेद्वक्तार: ॥ २२८ ॥ 
अन्वयार्थो-( येषां रसदा रक्ता दीर्घा सक्षम मदुला तनुसमा भवति 
ते मिशन्नभोजिनी मवान्ति ) जिनको जीम छाठ बड़ी छोटी नरम, पतली, 
बराबर होय वे मीठेके खानेवाढे होतेद और ( यदि वा त्रेविशवक्तारों भवान्ति ) 
अथवा तीनों वदोंक वक्ता ( कहनेवाल ) होते ॥ २८८ ॥ 
संकीणाग्रा त्िग्धा रक्ताम्बुजपत्रसन्निभा रसना ॥ 
न सस्‍्थूला न च प्रथुला यस्य स प्रथ्वीपतिर्मनुजः ॥ २२९॥ 
अन्वयः-( यरस्‍्प रसना संकीणाग्रा लिग्धा रक्ताम्बजपत्रसन्निभा 
न स्थूछा न च पृथुछा स मनुजः पृथ्वीपतिभवति ) अस्यार्थ:-निर्मनुष्पकी 


(६२ ) सामद्रिकशास्रम्‌ । 


जीभके आगेका भाग सकडा होय और चिकना लाछ कमलके फूलकी पं- 
खडी अथात्‌ पत्तेके समान न मोटी न चौड़ी होय सो मनुष्य पृथ्वीपति अथोव 
राजा होय ॥ २२९ ॥ 

शोचाचाराविहीनाः सितजिद्ठाः सतत भवान्ति नराः ॥ 

धनहीनाः शितिजिह्वाः पापोपगताः शबलजिह्याः ॥ २३० ॥ 

अन्वयाथों-(सितानैद्दाः नराः सतत शोचाचारविहीना भवन्ति) सफेद 
जीभवाले मनुष्य शोच आचारस सदा भ्रष्ट होतेहें और ( शितिजिद्या: घन- 
हीनाः भर्वेति) काली जीभवाले मनुष्य धनहीन होते हैं और ( शबलजिद्दाः 
पापोप गताः स्युः ) (कबरी चित्र विचित्र रंगकी) जीभवाले मनुष्य पापयुक्त 
होतेह | २३० ॥ 

मृक्ष्मा रुक्षा परुषा स्थूला समप्रथ्ुला मलसमन्विता यस्य ॥ 
. जिह्ा पीता स पुमान्‌ सुखों दुःखाकुलः सततम्‌ ॥ २३१ ॥ 

अन्वयः-( यस्प जिद स॒क्ष्मा रुक्षा परुषा स्थुठा समपृथुठा मठसम- 
न्विता पीता भवति स पुमान मर्खः सतत दुःखाकुलो भव॒ति ) अस्थार्थ- 
जिसकी जीम पतली रुखी कठोरमोटी बराबर चोडी मलसंयुक्त पीली होय 
मो पुरुष मुख ओर सदा दुःखम व्याकुछ रहताहे ॥ २३१ ॥ 


गक्ताम्बुजतालुदरों भूमिपतिविक्रमी भवति मनुजः ॥ 
वित्ताब्बः सिततालुगजतालुमंडलाधीशः ॥ २३२ ॥ 


अन्दयाथों-(रक्ताम्बुजतालुदरो मनुजः विक्रमी भमिपतिशेवति ) 
छाल कमलके ममान जिसके तलवेका बीच होय वह पुरुष पराक्रमी 
पृथ्वीका राजा होताहै और ( सिततालः वित्तात्यों भवति ) सफेद तलुवे- 
वाला धनवान्‌ होताहै ओर ( गजतालः मंडठाधीशः स्यात्‌ ) हाथीकेसे 
तलवेवाला मेडलका स्वामी होताहे ॥२३२॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (६३ ) 


रुक्षे शवर्ल परुषं मलान्वितं न प्रशस्यते तालु ॥ 
कृष्ण कुलनाशकरं नील दुःखावहं पुंसाम्‌ ॥ २३३ ॥ 
अन्वयार्थो-(रुक्षं शब् परुषं मलान्वितं पुंसां ताछु न प्रशस्यते ) 
| रूखा, चित्र विचित्र, टहा, मल्युक्त परुषोका तालुवा अच्छा नहीं होता 
है और ( कृष्ण ता कठनाशकरं भवति ) काला तालुवा कुलके नाश 
करनेवाला होताहै और ( नी तालु पुंसां दुःखावह भवति ) नीला तालवा 
पुरुषको दुःखदेनेवाला होताहै ॥ २३३॥ 
अरुणतालुगणयुक्तस्तीक्ष्णात्रा घंटिका शुभा स्थूला ॥ 
लम्बा कृष्णा कठिना सूक्ष्मा विपिय नृणां न जुभा ॥२३७॥ 
अन्वयाथों-( अरुणताल़ः गुणयुक्तों भवंति ) छाल तालवाला गुण- 
बान होताहे और ( वीश्ष्णाग्रा चृर्णा वोट्का शुभा भवति ) पैनी नोककी 
मनुष्योकी घाटी शुभ होतीहे और ( स्थुला लंबा कृष्णा कठिना सूक्ष्मा 
चिपिटा न शुभा भर्वोति ) मोटी, लेबी, काढी, कडी, छोटी, चिपटी शुभ 
नहीं हांती है ॥ २३४ ॥ 
हसितमलक्षितदशन किश्विद्रिकासेतकपोलमतिमधुरम्‌ ॥ 
पंसां घीरमकंपं प्रायेण स्थात्‌ प्रधानानाम्‌ ॥ २३५ ॥ 
अन्वयः-( अलक्षिवदशनं किचिद्रिकसितकपोलम्‌ अतिमप॒रं पीरम 
अकंपं हमिते प्रायेण प्रधानानां पुंसां स्थात्‌ ) नहीं दीख दांव जिमम कुछ 
विकसितकपोल, बहुत मीठा, बारजयुक्त कॉपनेसे रहित हँसना बहुधा प्रधान 
( मुखिया )पुरुषाका होता है ॥ २३५७॥ 
उत्कंपितांसकशिरः संमीलितलोचन निपतद-श्च ॥ 
विकृष्टस्व॒स्मुद्धतं मध्यमानामसकूदंते स्थात ॥ २३६ ॥ 
अन्वयः-(उत्काम्पितांसकशिरः समीलितठोचन निपतद्श॒विश्ृष्ट म्वरम्‌ 
अन्ते असकृत उद्त ( हास्य ) मध्यमार्ा स्थात। अस्यार्थः-कँपते हैं केधे 
ओर शिर जिसमे मुँदिगये हैं नेत्र ओर गिरते हैं आंसू जिसमे विरूत स्वरवाला 
बारबार अंतर्म मारी ऐसा हास्य मध्यम पुरुषोका होता है ॥ २३६ ॥ 


(६४ ) सामृद्रिकशाखम । 


चतुरंगुलप्रमाणा स्थृलपुटांतस्तनुच्छिद्रा ॥ 

न च प्रपीना खवलिता चिरायुषां भोगिनां नासा ॥ २३७ ॥ . 

अन्वयः-(चतुरंगुलप्रमाणा स्थूठ॒पुण अन्तस्तनुच्छिद्ता न च प्रपीना तु 
पुनःअवलिता नासा चिरायुषां भोगिनां च स्थात्‌ )। अस्यार्थ:-चार अंगु 
प्रमाण लंबी,मोटी, भीतर छोटा छिद्र, बहुत मोटी न होय और सुकडी न होय 
ऐसी नाक बढ़ी आयुवाले भोगी पुरुषकी होती है ॥ २३७॥ 

उन्नतनासः सुभगो गजनासः स्यात्सुखी महाथीढ्यः ॥ 

ऋजुनासो भोगयताश्वरजीवी शुप्कनासः स्यात्‌ ॥ २३८ ॥ 

अन्वयाथों-( उन्नवनासः सुमगः स्थात्‌ ) ऊंची नाकवाढा बहुत 
अच्छे चलनवाढा होताह और ( गजनासः सुखी च पुनः महाथांढ्यः स्थाव ) 
हाथीकीसी नाकवाछा सुखी और बहुत धनवान होताहे और ( कजुनासः 
भोगयुतः स्थात्‌ ) सीधी नाकवाढा मोगयुक्त होताहेऔर ( शुप्कनासः 
चिरजीवी स्पाव ) सूखी नाकवाठा बहुत काठतक जीवताह ॥ २३८ ॥ 

तिलपुष्पतुल्यनासः शुकनासो भूप॑तिमंनुजः ॥ 

आढ्यगोग्रवक्नासो लघुनासः शीलूथमंपरः ॥ २३९ ॥ 

अन्वयार्थो--(विलपृष्पतुल्यनासः (पुनः शुकनासः मनुजः भृषतिः स्पाव) 
तिलके फूलके समान नाकवाढा और तोवेकीसी नाकवाला मनुष्य राजा 
होताहे और ( अग्रवकनासः आद्यः स्थात् ) अग्रभागम टेढी 
नाकवाला धनवान होताहै ओर ( लघुनासः शीलभर्मपरः स्थात ) छोटी 
नाकवाटठा शीलपघमम तत्पर होताहै ॥ २३९ ॥ 

ऋमाविस्तीणसम्ृन्नतनासा महीशितुर्भवति ॥ 

द्वेधा स्थिताग्रभागातिदीर्घद्वस्वा च निःस्वस्य ॥ २४० ॥ 

अस्यार्थ:-कमसे फेलीहुई उठी नाक राजाकी होती है और दोप्कारसे 
जिसका आगेका भाग स्थित होय और बहुत ठंबी अथवा:बहुत छोटी 
नाकवाढा दारेद्र होताहे ॥ २४० ॥ 


सान्वयभाषारीकासमेतम । (६७), 


कुंचत्या चोयेरातिनोसिकया चिपिटया युवतिमृत्युः ॥ 
छित्नानुरूपया स्थादगम्परमणीरतः पापः ॥२४१ ॥ 
अन्वयाथॉ-( कुंचत्या नासिकया चोयरतिः ) सुकड़ती हु॑ढ नाक- 
वाला चोरीमें प्रीति करनेवाठा होताहे ओर ( चिंपिटया नासिकया युवति 
मृत्यु: स्थात्‌ ) चपटी नाकवालेकी, स्रसि मृत्यु हाती हैं ओर ( छिन्नानुरू- 
दया नासिकया अगम्यरमणीरतः पापः स्थात्‌ ) कटीसी सरतकी नाकवाहू 
जितसे भोग उचित नहीं तिन खियोंसे भोग करनेवाढा पापी होताहै॥२४१३॥ 
विकृता मध्यविदीना स्थूलाआ पिच्छिला सा दुःखस्य ॥ 
दक्षिणवक्रा नासा अभक्ष्यमक्षकक्रयोज्ञेयां ॥ २४२ ॥ 
अन्वयाथों- ( विछृता मध्यविहीना स्थूछाग्रा पिच्छिला सा नासा 
दुःखम्प भवति ) बुरी बीचमे हीन, आगेसे मोटी, और रपरनी ऐसी नाक- 
वाह पुरुष दुःख: होताहे और ( दक्षिणवक्रा नासा अमक्ष्यमशक्षकऋरयों: 
ज्षेया ) दाहिनी ओरसे टेढी नाकवाला नहीं खाने योग्य वस्तुको खानेत्राल 
आर कर होताहे ॥ २४२॥ 
निदह्दीदि सानुनासादसकृर्छुतं भोगिनां घचनव॒तां द्विः ॥ 
दीपायुपां प्रयुक्त सुसहितं तिर्भवंति प्रसाम्‌ ॥ २४३ ॥ 
अन्वयाथों-( भोगिनाम्‌ असरृत्‌ सानुनासात निद्ोंदि पनव्रतां द्वि 
क्षत भवति ) भोगी पुरुषोकी नाकसे बारबार शब्दवाली एक छींक होती है 
और घनवानांकी दो छीक होतीहें और ( दीवाण्॒पां पुर्सा सुसहिते प्रयुक्त ब्ि 
क्षत॑ नवति ) बडी आयुवाल पुरुषोंकी एक साथ करी हुई तीन छींक 
होतीहे ॥ २४०३ ॥ 
स्वलितं लघु च नराणां क्षुत चतुभवति भोगवताम्‌ ॥ 
इंपदनुनादसहितं करोति कुशल निरंतरं पुंसाम ॥ २४४ ॥ 
अन्वयाथों-( भोगवतता नरार्णा स्खलितं तथा लघु चतुः क्षत॑ भवति ) 
भोगी पुरुषोकी कुछ खाली कुछ भरी और हलकी छींक होतीहँ और (ईबद- 


५ 


(६६ ) सामद्रिकशासप । 


नुनादमहितं क्ष॒ुत॑ पूसां निरंतरं कुशर करोति ) थोडे शब्दयुक्त जो छींक है 
सो पृरुषोंकों निरंतर कुशल करेंहे अथोत्‌ मेगलकारी होतीहे ॥ २४४ ॥ 
- अक्षिणी निमलेनीलस्फटिकारुणमये इषत्स्निग्वे ॥ 
स्थातामंतरमेंचककशान्तशोणे इशों धनिनः ॥ २४५॥ 
अन्वयः-( निर्मेलनीलस्फृटिकारुणमये इईषत्लिग्बे अक्षिणी (तथा) 

अन्तमेंचककशान्तशोणे हशों धनिनः स्पावाम्‌ )। अस्थार्थ:-जिस प्रुषके 
दोनों नेत्र निमिठ और नीले स्फटिककेसे रंगके छालयुक्त कुछ चिझने वीचमें 
चमकदार काले ओर छोटे तथा छाछ हैं कोर जिनके ऐसे नेत्र धनवानोंके 
होतेहें ॥ २४५ ॥ 

हरितालाभेनयनेजायन्ते चक्रवर्तिनों नियतम्‌ ॥ 

नीलोत्पलद्लतुल्येविद्रांसो मानिनो मनुजाः॥ २४६॥ 

अन्वयाथॉ-(हरिवालामैनेयनेः पनुजाः नियर्त चक्रवर्तिनों जायन्ते ) 
हरिताठके रंगकेसे नेजवाले पुरुष निश्यय चक्रवर्ती होते हैं और ( नीलोलल- 
दलतुल्पेः नयने: मनुजाः मानिनः विद्वांसो भवेति ) नौठकमलके दलके समान 
नेत्रवाले पुरुष गववाले और पंडित होते हैं ॥ २४६ ॥ 

लाक्षारुणनेरपतिनंयनेर्मृक्तासितेः अतज्ञानी ॥ 

भवति महार्थः पुरुषों मधुकांचनलोचनेः पिक्नेः ॥ २४७॥ 

अन्वया्थों-(छाक्षारुणः नयनेः नरपतिभवति ) छाखकेसे लालरंगके 
नेत्रवाठा राजा होता है ओर ( मुक्तासितः नयनेः श्षतज्ञानी भवति ) मोती- 
केसे सफेद रंगके नेत्रावाला शासज्ञानी होताहै ओर ( विज्ञें: मधुकांचनला- 
चने: पुरुष: महा भवति ) पीछे और शहद सोनेकेसे रंगके नेत्रवाल् 
पुरुष बहुत घनवान होताहै ॥ २४७ ॥ 

सेनापतिगंजाक्षश्विरजीवी जायते सुदीर्घाक्षः ॥ 

भोगी विस्तीर्णाक्षः कामी पारावताक्षोपि ॥ २४८॥ 

अन्वयाथों-(गजाक्षः सेनापतिः स्थात्‌ ) हाथीकेसे नेत्रवाढा सेनापति 
होताहै ओर (शुदीपोक्ष: चिरजीबी जायते) बहुत बडे नेत्रवाढ्ा बहुत समयतक 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (६७) 


 भबै है और ( विस्तीणीक्षः भोगी स्थाव) ढम्बे चौडे नेत्रवाछा भोगी होताहै 
और/(पाराववाक्षः आपि कामी स्थात)कबूतरकेसे नेत्रवाछा कामी होताहे२४८॥ 
श्यावद्रशां सुभगत्वं स्निग्वह्शां भवति भ्वारिभोगित्तम्‌ । 
स्थूलदशां घीमत्त्वं दीनदशां घनविहीनत्वम्‌ ॥ २९४ ॥ 
अन्वया्थों-( श्यावदशां सुभगत्व॑ भवति ) धूमले नेत्रवाछा अच्छा 
होताहै और (ब्रिग्बत्शां भूरिमोगित्व॑ भव॒ति ) चिकने नेत्रवाछा बडा भागी 
होताहै ओर ( स्थलच्शां पीमत्ते भवति ) मोटे नेत्रवाछा बुद्धिमान्‌ होताहे 
ओर (दीनदहशां पनविहीनतं भव॑ति) दीनदृश्विला पनहीन होताहै ॥ २४५९ ॥ 
नकुलाक्षमयूराक्षा जायन्ते जगाते मध्यमाः पुरुपाः ॥ 
अवमा मण्ड्काक्षाः काकाक्षा पृूसराक्षाश् ॥ २०५० ॥ 
अन्वयाथॉ-( नकुलाक्षमगराक्षाः पुरुषाः जगति मध्यमाः जायन्ते ) 
नौले ओर मोरकेसे नेत्रवाले पुरुपफो जगतमें मध्यम कहते हैं और ( मेडू- 
काक्षा: तथा काकाक्षा: पूसराक्षाः अपरमा जायन्ते ) मेंढक कठबे ओर घुसर 
रंगके नत्रवाठे अथम होते हैं ॥ २०७० ॥ 
वहुवयसो पृूम्राक्षाः समुन्नताक्षा भवान्ति तनुवयसः ॥ 
विएव्घव॒तुलाक्षाः पुरुषा नातिक्रामान्ति तारुण्यम्‌ ॥ २७१ ॥ 
अन्वयाथो-( प्रृत्राक्षाः वहुबयसों भवति ) धमले नेत्रवाले बहुत आयके 
होते हैं और (समुन्नताक्षाः तनुवयसों भवंति) ऊंची आँखवाले थोढी आयके 
होते ह और ( विश्ब्यवतृराक्षाः पुरुषाः तारुण्यं नातिक्रामन्ति ) अक्ड़े और 
गोलनेत्रवाठे पुरुष तरुणाई नहीं उलाँवते अर्थात्‌ तरुणाईक पहलेही 
मरजातेहें ॥ २५१ ॥ 
ऋजु पश्यति सरलमनाः पश्यंत्यूड्ध सदेव पुण्याव्याः ॥ 
पश्यत्यथः सपापस्तियेफ्पश्यति नरः क्रीधी ॥ २७२ ॥ 
अन्वयार्थो-( सरलमनाः ऋजु पश्यति ) सीधे मनवाला सीधा देखता 
है ओर ( पृण्यात्या: संदेव ऊँ पश्यंति ) पृण्यवान्‌ सदा ऊपरको देखते हैं 


(६६८) सामदिकशाखम । 


और ( सपापः अथः पश्यवि ) पापी नीचेको देखताहे ओर ( क्रोधी नरः 
तियक पश्यति ) क्रोधी मनृष्य तिरछा देखताहै ॥ २०२ ॥ 


सततमबद्दों लक्ष्म्या विषरर्णते कारणं विना दृष्टिः ॥ 

यस्य म्लाना रुक्षा सपापकर्मा पुमान्‌ नियतम्‌॥ २५३ ॥ 

अन्वयार्थो-( यस्व दृष्टि: कारण बिना विधर्णते सं सतते छक्ष्म्या 
अबड़ो भवति ) जिसकी दृष्टि विना प्रयोजन घमे सो पुरुष सदा रक्ष्मीहीन 
होताहे ओर ( यस्य दृष्टि: म्लाना रूक्षा स पुमान्‌ नियत पापकर्मा भवति ) 
जिसकी दृष्टि मठिन और सूखीमी होय सो पुरुष निश्चय पापकर्मका 
करनेवाला होताहै ॥ २५३ ॥ 

अंधः ऋरः काणः काणादापि केकरों मनुजात्‌ ॥ 

काणात्केकरतो5पि ऋरतरः कांतरों भवति ॥ २७४ ॥ 

अन्वयारथों-(अंबः काणः करों भवति ) अंबा और काणा कर डोवाहै 
ओर ( काणात अपि मनुजात केकरः ऋरो भवति ) काणेसे भी अधिक हट 
फेरनवाल! मनुष्य कूर होताहै और ( काणात केंकरतः अपि कातरः क्ररतरो 
भवति ) कागे और दृष्टि फेरनेवालेसे अधिक आँख चरानेवाला बड़ा ऋर 
अथात्‌ खोया होताहै ॥ २०४ ॥ | 

अहिद!िः स्यादोगी बिडालहश्टिः सदा पापः ॥ 

दुण दारुणहएिः कुशुटहएिः कलिप्रियों भवाति ॥ २५५ ॥ 

अन्वयाथों-( अहिदृष्टि: रोगी स्थात्‌ ) सर्पकीसी दृश्पिल्ा रोगी 
होताहे और ( बिडालद्शि: सदा पापः स्थात्‌ ) बिछावकीसी हृश्िवाला 
सदा पापी होताहे और ( दारुणदृषटि दृष्टः स्थात्‌ ) मयकारी दृष्टिवाला दुष्ट 
होवाहे और ( कुकटदृशिः कलिपियों भवति ) म॒रगेकीसी हृश्टियाढा छाई 
करनेवाला होताहै ॥ २५५ ॥ 


सान्वयभाषाटीकास मेतम्‌ । (६९ ) 


अतिदुष्टा परकाक्षा विषमाक्षा दुःखिताः परिज्ञेयाः ॥ 

हसाक्षा चनहाना व्यात्राक्षाः कांपना मनुजाः ॥ २०६ ॥ 

अन्वयाथो-(प्रकाक्षाः अतिदश्: भवंति ) उल्लकीसी आँखोंवाले 
बड़ दुष्ट अर्थात्‌ दुःख देनेवाले होतेहे और ( विषमाक्षाः दःखिता 
परिजयाः ) छोटी बड़ी आखोंवाले दुःखी जानने और ( हंसाक्षा: घ- 
नहं।ना: भवंति ) हंसकीसी आँखोवाले दारेद्री हातेहैं ओर (व्याधाक्षाः मनजा 
कोना: भवेति ) बधरेकीसी आँखोवाले पुरुष क्रोपी होते हैं ॥ २०६ ॥ 

नयत्‌ नयनाद्धार: पुसामत्यन्तकृष्णताराणाम्‌ ॥ 

भूरिस्रिग्वदशः पुनरायुः स्वल्पं भवेत्पाज्ञः ॥ २५७ ॥ 

अन्वयाथों -( अत्यन्तकृष्णताराणां पंसां नियत॑ नयनोंद्धारों भवति ) 
अंदृत काली आँखके तारेबाल मनुप्यकी आँखे निश्चय निकाडी जायें अथोत 
आँखे बनाई जायें और ( भूरिद्षिग्यदशः पुंसः आयुः स्वल्पं॑ पुनः प्रान्नः 
भवेत ) बहुत चिकनी ऊँखवाले पुरुषकी आयु थोड़ी होतीहे फिरमी 
पंडित होय ॥ २५७ ॥ 

आतापजलावण।उश्रानन्‍्तलाचनश्वलरशुभः ॥ 

अतिहीनारुणरूक्षे:ः सजलेः समलेनेरा ।नेःस्वाः ॥ २५८॥ 

अन्वयाथों-( अति पिंगले; विवर्ण: विज्नान्ती: चछलोचनः नये 
अशुभ: भवति ) बहत कंज बरे रंगके ज्ान्त चलायमान नेत्रोंसे पुरुष 
अशुभ हाता ह ओर ( अतिद्दीनारुणरुक्ष) सजल: सम: ठाचनः नग 
निःस्वाः भवंति ) बहुत हीन छाटे छाल रुखे जलमे भरे मेठसहित, नेतवाले 
पुरुष दरिद्री होतेहँ ॥ २५८ ॥ 

इह वदनमर््धरूपं वएुषों यदि वा समनुरूपामिदम्‌ ॥ 

तत्राइपि वरा नासा ततो$पि झुख्ये हशों पुसाम्‌ ॥२७९ ॥ 

अन्वयः-( इह वषुषः अर्दरूप बदन यदि वा इदे समनुरू् तत्रापि 
नासा वरा ततः अपि पुँसां मुख्ये दशों भवतः ) अस्यार्थ:-इस शरीरमें 


(७० ) सामुद्रिकशाखम । 


आधा रूप तो मुख है अथवा यह मुख बराबर है तिस मुखसभी नाक भरे 
हे और नाकसेभी पुरुषोके नेत्र मुख्य होते हैं ॥ २०५ ॥ 

सुदृढेः कृष्णेनंयनच्छेद्स्थितेः पक्ष्ममिर्षनेः सुक्ष्मैः ॥ 

सोभाग्यं चिरमायुर्ूूमते मनुजों घनेशलम्‌ ॥ २६० ॥ 
.. अन्वयः-(मनुजः सुहृदेः रृष्णे: नयनच्छेदस्थिते: घने: मुकष्मेः पक्ष्ममिः 
संभिाग्यं विरम आयुः धनेशल च लभते ) अस्या्थः-मनुष्य सुदृद काले 
नेत्रोंके छेदोमें स्थित बने पतले पक्ष्म ( बरौनी ) से अच्छा भाग्य बढ्ृत्‌ 
कालठकी आयु और धनका स्वामी होताहै ॥ २६० ॥ 

पक्ष्मभिरधमा विरैः पिड़ेः स्थूलेविव्णंश्व ॥ 

पशक्ष्मततिविरहिताः पुनरगम्यनारीरताः पापाः॥ २६१॥ 

अन्वयाथों-( विरलेः पिंगेः स्थूलेः विवर्णें: पक्ष्ममि: अधमाः मवन्ति ) 
विरल पीली, मोटी, बुरी रंगकी बरौनीवाले पुरुष अधम होते हैं और ( पएनः 
पक्ष्मततिविरहिता: परुषा: अगम्यनारीरताः पापाः भव॑ंति ) फिर बरौगीकी 
पीक्ते रहित पुरुष जो द्री भोंगनेयाग्य नहीं विन खरियोंको भोगनेवारे और 
पापी होते हैं ॥ २६१ ॥ 

अनिमेषों रहितः पुरुषः स्थादेकमात्रानिमेषों5पि ॥ 

नियत द्विमातनिमेषः परजन्माश्रित्य जीवति सः ॥ २६२ ॥ 

अन्वयाथों-( अनिमेषः एकमात्रानिमेषः अपि पुरुषः रहितः स्पा ) 

थोड निमेषवाल्ा और एक मात्रा निमेष लगानेवाला परुष इश्रोंसे रहित 
हाता है ओर ( द्विमात्रनिमेष: सः पुरुषः ।नियत परजन्माशित्य जीवति ) दो 
मात्राम जितना समय छगे उतने समयमें निर्मेषषाठा पुरुष निश्चय दुसरे 
मनुष्यके आसरेसे रहे ॥ २६२॥ 

धनिनश्चिमात्रनिमेषास्तथा चतुर्मातनिर्मेपवंतो5पि ॥ 

न तु पेचमात्ननिमेषाश्ििरायुपी भोगिनों धनिनः ॥ २६३ ॥ 

अन्वयार्थो--( त्रिमातनिमेषाः तथा चतुमोत्रनिमेषबंतः अपि 
धनिनों मवेति ) तीन मात्रा तथा चार मात्रा पछक छगेनेवाले धनी होते 


सान्वयभाषाटीकासमेतस्‌ । (७१ ) 


हैं और ( पचमात्रनिमेषाः चिरायुषः भोगिनः धनिनो न तु भवान्ति ) जिसका 
पॉचमात्रामे पठक लगे वह बड़ी आयुवाले आर भोगी पनी नहीं होतेहैं२६३॥ 
नयननिमेषेरल्पेम॑ ध्येदघेंश्व जायते पुंसाम्‌ । 
आयुः स्वर॒पं मध्यं सुदीषमथानृपूर्विकया ॥ २६७ ॥ 
अन्वयः-(पंसाम अल्पेः मध्येदीयें: नयननिमेषेः आयुः स्वल्पं मध्यं सुदीध 
आनुप्‌विकया जायते) अस्याथः-जिनपुरुषोंक़े नेत्र थोड़े पछक लगनेवाले हो 
उनकी आयु थोड़ी होती है मध्यम हो तो मध्यमाय ओर जो बहुत देरमें 
पलक लगनेवाले होयेँ उनकी दीर्ष आयु होती है इस क्रममे आयु जाननी 
चाहिये ॥ २६४ ॥ 
जान प्रदक्षिणीकृत्य यावत्‌ करो घण्टिकामादत्ते । 
तद्दिमिह समयमान मात्राशब्देन निगदति ॥ २६७॥ 
अन्वयः-( यावत्‌ करः जानु प्रदक्षिणीरृत्य घीटिकाम आदने, विद 
समयमानम्‌ इह मात्राशब्देन निगदति ) अस्यार्थ:-हाथ जितनी देरमें 
जानुतक फिरके गलेकी घेंटीको पकड़े उतनेहीं समयको यह मात्रा 
कहते हैं ॥ २६५ ॥ 
मन्दरमन्थानकमथ्यमानजलराशिवोपगंभीरम्‌ ॥ 
बालस्य यस्य रुदितं स महीं महीयाव्‌ संपालयति ॥ २६६ ॥ 
अन्वयः-(यस्य बालस्य रुदित मेदरमंथानकमथ्यमानजलरारिवोषगंभीर 
स्थात्‌ स महीयान महीं संपालयति ) अस्याथः-जिस बालकका सोना 
मंद्राचल पवेतसे मथे जाते समुद्रके शब्दके तुल्य गंभीर हो वह महान प्ृथ्वीका 
पालनेवाला होताहै ॥ २६६ ॥ 
बाप्पाम्बुविनिमुक्त खिग्धमदीनरोदन शस्तम्‌ ॥ 
रुक्षं दीन घर्षरमश्रु पुन्दुःखद पुंसामू ॥ २६७ ॥ 
अन्वयार्थो-(पुंसां विनिर्मक्त बाष्पाम्बु खिग्बम अदीनरोदन शस्तम्‌ ) 
पुरुषके छोड़े हुए आंसू चिकने गरीबोकेसे नहीं ऐसा रोनेवाला भरेष्ठ होताहै 


(७२) सामुद्रिकशाखम्‌ । 


और ( पुनः रुश्षे दीन घर्थर॑ अश्र दुःख्द॑ भवति ) रुखे गरीबीके जिसमें 

घर शब्दके आंसू निकले वह दुःखका देनेवाला होताहै ॥ २६७ ॥ 
बालेन्दुनते वित्त दीचें पृथुलोन्नते श्यामे ॥ 
नासावंशविनिगेंतदले इव श्रृदले दिशतः ॥ २६८ ॥ 
अन्वयः-( बालेन्दुनते दीघें पृथुलोनते श्यामे नासावंशविनिर्गतदले इव 

खदले विन दिशतः) अस्याथः-बालचंद्रमासी झुकीहुई, बडी, चोडी, ऊँची 


8 छत सो 


काली और नाकके बांशेसे निकली भौंहे बहत घनको देतीहें ॥ २६८ ॥ 
नणामयुते पस्रिग्वे मृदुतनुरोमान्विति श्रुवों शस्ते ॥ 
हान स्थूल सूक्ष्म खरापड्रलरामक न शुभ ॥ २६९॥ 
अन्वयाथों-( नणां भ्रवो अयुते स्िग्घे मृदुतनुरोमान्वत शस्ते ) मन- 
की भोौंडं मिली न होंय चिकनी ओर नरम छोटे रोमोंगे यक्त होतो ओष् 
होतीहें और ( हीने स्थ॒ले सक्ष्मे खरपिंगलरोमके न शुभे ) हीन, मोटी 
छोटी, खरदरी तथा पिंगलवरणके रोमोवाली मेह शुभ नहीं हैं ॥ २६५०॥ 
ज्षत्वान्ता बहुदुःखानामगम्ययापाजुपा च मध्यनताः ॥ 
स्तोकायुपामतिनता विषमाः खण्डा थ्रुवो दरिद्राणाम २७०॥ 
अन्वयाथों-( बहुदःखानां पुरुषाणां कृवः खंडा हस्वांता भवंति ) 
बहत दःखी परुषोकी माह खेंड अथात्‌ टूक छोटे छोराले होते है और 
( अगम्पयोपाजुषां क्रवः खंडा मध्यनता भवंति ) अगम्य ब्वियोंके गमन 
करनेवाल्की मोहके टुकड़े बीचम झुके हुए हातेह आर ( स्तोकायपां क्र 
खंडा अतिनताः भवंति ) थोडी आयुवालोंकी मौंहके खेड बहत झुकेहए 
होतेह ओर ( दरिद्रा्णां घुबः खंडाः विपमाः भर्वेति ) दरिद्दियोकी मौहिके 
खंड ऊंचे नीचे होतेह ॥ २७० ॥ 
धनवन्तः सुतवन्तः शिखरेः पुरुष!ः समुन्नतेविशदेंः ॥ 
निम्ेः एनभंवन्ति द्रव्यसुखापत्यपरिहीनाः ॥ २७१ ॥ 
अन्वयार्थो-( पुरुषा: समुन्नतेः विशदेः शिखरेः घनवन्तः सुतवन्तो भ- 
यन्ति) पुरुष अच्छी ओर ऊंची भौंहो कारैके धन ओर संतानवाले होतेहं और 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (७३) 


पुनः निम्नेः शिखरेः द्रव्यसुखापत्यपरिहीनाः भवन्ति ) और नीची भौहों- 
० जे 


बन, सुख, तथा संतानसे रहित होतेहे ॥ २७१ ॥ 
पारेपूर्णकर्णपाली पिप्पालिकाद्रवयवः सुसंस्थानः ॥ 
लघुविवरों विस्तीर्णः कर्ण प्रायेण भ्रूमिभुजाम्‌ ॥ २७२ ॥ 
अस्यार्थ:-परिष्‌र्ण हैं कानके अंग जिसमें पिप्पलिकाकों आदि 
अवयव अच्छे सुडैछ बनेहुए, छोटे छेदवाले ऐसे बड़े कान बहुधा 
राजाओंके होते ॥ २७२ ॥ 
आद्मः प्रछम्बकर्ण: श्रुखी स्वभावपीनमृदुकर्णः ॥ 
मतिमान्मृपककणश्रमूपतिः शह्नकणः स्थात्‌ ॥ २७३ ॥ 
अन्वयार्थो-( प्रलंबकर्ण: स्वभावमदुपीनकर्ण: आयः सुखी स्पात्‌ ) 
लम्बे कानवाला और स्वभाव कारिके नरम तथा मोटे कानोवाछा पहलीही 
अवस्थाम सुखी होताहे और ( मृपककर्ण: मतिमान भवेत्‌ ) मुसेकेसे कान- 
वाला बुद्धिमान होताहै और ( शंखकर्णः चमृपतिः स्थात्‌ ) शंखकेसे कार्नों- 
वाला सेनाका पति अथांत्‌ स्वामी होताहे ॥॥ २७३ ॥ 
चिपिटश्रवर्णेभोंगी दीायदीपेरोमामिः श्रवण: ॥ 
अतिपीनरतिमोगी श्रवणैर्जननायकों भत्रति ॥२७४ ॥ 
अन्ययाथों-( चिपिटक्षवणैः भोगी भव॑ति ) मनुष्य चिपर्कंसे कानों- 
में भोगी होताहै ओर ( दीवरोममिः अ्वर्णे: दीघोयुभवति ) बडे २ रोमोवाले 
कानोंसे बडी आयुवाला होताहे ( और अतिपीनश्रवण: भोगी तथा जननायको 
भवति ) बहुत मोटे कानोंसे भोगी ओर मनुप्योका स्वामी होताहै ॥२७४॥ 
हस्वैनिःस्वाः कर्णोनिमसिः पापमृत्यवो जेयाः ॥ 
व्यालंबिमिः शिरालेः ऋराः स्थुः प्रायशः कुटिलेः ॥ २७५ ॥ 
अन्वयाथों-(हस्वैः कर्ण: नराः निःसस्‍्वाः भवन्ति ) छोटे कानोंसे 
मनुष्य दारेद्वी होतेहें और (तथा निमासः पापमृत्यवः ज्षेयाः) मांसरहित का- 


( 
से 


(७४) सामद्रिकशास्रम्‌ । 


नोंसे पापसे मरनेवाले होतेहें और ( व्यारुंबिमिः शिरालेः तथा कुटिलेः. 
कर्मः प्रायशः ऋराः स्पृः ) ठम्बे नसीे और कुटिरू अथात्‌ टेढे कानोंसे 
बहुधा ऋर अथाव खोटे होतेहँ ॥ २७० ॥ 

येपां पथुलाः क्षुद्राः कर्णाः स्थ॒ः कर्णशष्कुलीहीना: ॥ 

स्वल्पाय॒षो दारेद्रा विलोक्यमाना विरूपास्ते॥ २७६ ॥ 

अन्वयाथों-( येषां कर्णा: पृथुलास्ते पुरुषाः स्वल्यायुषः स्थुः ) जि- 

नके कान चोडे होयेँ वे पुरुष स्वल्यायु होतेंह और ( येषां कर्णाः क्षद्राः ते 
दारेद्रा मवति) जिनके कान ओछे होवें वे दारेद होतेह ओर (येषां कणशप्कुली 
हीना; ते पुरुषाः व्रुपाः विछोक्यमाना: मवन्ति ) बीचकी नर्सोंसे हीन 
कानोवाले पुरुष देखनेमे कुरूप ॥ २७६ ॥ 

विषुलमूद्ध मधिकमुन्नतमर्दधेंन्दुसम्मितं राज्यम्‌ ॥ 

प्रदिशत्याचारयपद शुक्तिविशाल न्॒णां मालम्‌ ॥ २७७ ॥ 

अन्वयाथों-( विपुल्म्‌ ऊद्धेमू अविकम उन्नतम्‌ अर्द्धे न्दुसमित नृणां 
भा राज्य प्रदिशति ) मनुष्यक्ा लिछार चोडा ऊंचा और आधे चंद्रमाके 
आकार होय तो राज्य देनेवाढा होता है ओर ( शुक्तिविशार्ल नर्णा भालम्‌ 
आचार्यपदं प्रदिशति ) सीपीकीनाई चमकदार और बड्य मनुष्यका लिलार 
होय तो आचा्पदको देनेदाला होता है ॥ २७७ ॥ 

स्वल्पेघर्मप्रवणा घनहीनाः संवृतेस्तथाविषमेः ॥ 

निम्नेः केवलबंधनवधभांजः करकरमोणः ॥ २७८ ॥ 

अन्वयाथों-( स्वल्पैः भालेः धमेष्रवणाः भवंति ) छोटे लिलाखाले 

घमम तत्पर होते हैं और ( संवृतेः तथा विषमेः भालेः धनहीनाः भवन्ति ) 
ढके वा औंध तथा ऊंचे नीचे लिलारवाछे धनहीन होते हैं ओर ( निम्ने: 
भालेः केवलबंधनवधभाज: क़रकर्मोणो भवंति ) नीचे लिछाखाले केवल 
केंद मार इनके पानेवाले और क्रूरकम अथांत्‌ खोटे काम करनेवाले. 
होते ६ै॥ २७८ ४ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । ( ७०७) 


भालस्थलूस्थितामिः सुशिराभिरधमाः सदेव पापकराः ॥ 

अभ्युन्नतामिराब्यास्तामिरपि स्वस्तिकाकृतिमिः ॥ २७९ ॥ 
५ अन्वयार्थो-( भाल्स्थरस्थितामिः सुशिरामिः रेखामिः अभमाः 
संदेव पापकराः भवान्ति ) ढिलारमे स्थित नसों कारेके जो रेखा होय वो 
नीच ओर सदा पाप करनेवाले होते हैं और ( आम्युन्नतामिः तथा स्वस्ति- 
कारृतिभिः रेखामिः अपि तामिः आढयाः भवान्ति ) ऊंची और सांथियेके 
आकार उनही लिढारकी नसोंसे जो रेखा होग तो धनवान्‌ अर्थात 
घनाढय होते हैं ॥ २७९ ॥ 

रेखाभिव॑षशत पंश्चभिरायुर्लेलाटसंस्थामिः ॥ 

पुरुपाणां छ्लीणां वा कमकरत्व॑ं करोति श्री: ॥ २८० ॥ 

अन्वयाथों-( छढास्संस्थामि: पंचमिः रेखामिः पुरुषाणां वा दीर्णा 
वषशतम्‌ आयुभवति ) लिलारम स्थित जो पाँच रखा होयें तो पुरुष वा 
ख्ीकी सोवर्षकी आयु होतीहें और ( श्री: कर्मकरत्व॑ करोति ) लक्ष्मी उनके 
कामको करनेवाली अर्थात्‌ टहछनी होती हैं ॥ २८० ॥ 

भालस्थलस्थितेन स्फुटेन रंखाचतुएयेन नृणाम्‌ ॥ 

वषाण्यशीतिरायुवंसुधेशत्वं पुनभवति ॥ २८१ ॥ 

अन्वयाथों-( भाल्स्थलस्थितेन स्फुटेन रेखाचतुश्येन नणाम्‌ अशीतिः 
वर्षाणि आयुरभवति ) लिलारमें स्थित प्रकट चार रखा करके मनुष्यकी 
अस्तीवर्षही आयु होती है और ( पुनः वसुधेशल मवति ) और पृथ्वीका 
राजा होता है ॥ २८१ ॥ 

स्थादायुलेंखामिस्तिसमिद्राभ्यामथैकया नियतम्‌ ॥ 

शरदां सप्ततिषर्टि चल्वारिंशदपि क्रमशः ॥ २८२ ॥ 

अन्वयार्थो-विश्नभिः रेखामिः शरदां सप्ततिः भवति ) तीन रेखा 
करिके ७० वर्षकी आयु होती है और ( द्वाभ्यां रेखाम्यां पश्िमरति ) 
दो रेखा करिके ६० वर्षकी आयु होती है और ( एकया रेखया चलारिशत 


(७६ ) सामादिकेशाखस | 


अपि क्रमशः नियतम आयुभवति ) एक रेखा करिके ४० वर्षकी ऋमसे 
निश्चय आयु होती है ॥| २८२ ॥ ह 

भाले लेखाहीने पंचापिकर्विशतिसमाः ॥ 

आयः स्याह्ुअमखिला जायंते संपदः सपदि ॥ २८३ ॥ 

अन्ययार्थो-( माले लेखाहीने सति पंचाधिकर्विशातिसमा: आयु: 
स्थाव्‌ ) जो रेखारहित लिछार होय तो २७ वर्षकी आय होथ और 
( श्रुवम्‌ अखिलाः सपदि संपदी जायन्ते ) विश्वय संपूर्ण संपदा शीघ्रही 
होयें ॥ २८३ ॥ 

यदि वा तिय॑ग्दीपोस्तिसों रेखाः शतायुपां भाले ॥ 

भूमिजपां तु चतस्रः पुनरायुः पंचहीनशतम्‌ ॥ २८७ ॥ 

अन्वयाथों-(यदि वा शतायुषां भाले दीर्घा तिथेक तिम्रः रखा भर्बति ) 
अथवा सोवर्षकी आयुवाढाक लिलारमें बड़ी तिरछी वीन रेखा होती और 
(पुनः भूमिजुपां तु चतस्र: पंचहीनशवम्‌ आयुर्भवति) फिर भूमिवालोके लिला- 
रमें बडी तिरछी चार रखा होय तो पांच कम सोवपकी आय होतीह २८ ४॥ 

जीवति वषोण्यशीतिः केशान्तोपगते रेखे ॥ 

भालेन वर्षनवत्तिः पुरुषों रेखाचितेन एनः ॥ २८५ ॥ 

अन्ययार्थो-( यदि केशान्तोपगते रेखे मवतः तहिं अशीतिः वर्षाणे 
नर जीवति) जो दो रेखा केशोंके अंतवक जाय तो वह पुरुष ८० वर्ष तक 
जीबेहे और (पुनः रेखाचितेन भालिन पुरुषः वरषनवतिर्जीवति) जो फिर अनेक 
रखा करिके युक्त लिछार होय तो वह पुरुष ९०वर्ष जीवेहे ॥ २८५॥ 

ग्खाः सप्ततिरायुः पंचेवाग्नस्थिताः पुनः पष्टिः ॥ 

बहयो नृणां शताद्ध दशोनमपि भग्रुरा ददते ॥ २८६ ॥ 

अन्वया्थों-( यदि पंचैव रेखा अग्रस्थिता भवंति तदा सप्रति- 

वो पष्टि रायुभेवति ) जो पांच रेखा आगे स्थित होंग तो ७० अथवा ६० 


(० 


वर्षकी आय होतीहे ओर (जृणां बह: रेखाः शतादम्‌ आयः टदते) मनुष्योंके 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (७७ ) 


बहुत रेखा होंय तो) ५० वर्षकी आयुहोती है और ( यदि भगुराः ( पंचरेखा 
भवति तदा दशोनम्‌ अपि शताद्धम आयुः ददते ) जो वेही पाचरेखा टटीफूटी 
होंगे ता दश कम पचास अथात्‌ ४० वर्षकी आय होतीहे ॥ २८६ 0 
| मापगताभाख्रशद्रपाण जवाते शरारा । 
विंशत्यव्दानि पुनर्लेखाभिवां च वक्ामिंः ॥ २८७ ॥ 
अन्वयाथों-( भूयग्मोपगतामिः रेखामिः शरीरी त्रिशद्रषोणि जीवति ) 
नों मौहेंके ऊपर जो रखा होंय तो मनुष्य तीस वर्षतक जीवेंहे ओर (पुन 
वक्रामि; रेखामिः विंशत्यच्दानि जीववि ) फिर जो वेही टेढी रेखा होय वो 
२० वर्ष जीवैहे ॥ २८७ ॥ 
छिन्नाभिरगम्यश्रीगामी क्षुद्राभिरपि नरो5हपायुः ॥ 
रंखामिमन॒जः स्यादित्याह सुमंतविप्रेन्द: ॥ २८८ ॥ 
अन्वयाथो-(छिन्नाभि; रेखाभिः अगम्य ख्रीगामी स्थात ) टूटी फटी 
रेखाओंसे मनृष्य अगम्या ख्रीसे भाग करनेवाला हाय और ( क्षद्रानि 
अपि रेखा।मिः नरः अल्यायुः स्थाव ) छोटी रखाओसेभी मनुष्य थोड़ी आय- 
वाला होंताहै और (रेखामिः (एवम ) मनुजः स्थाव इति सुमन्तविप्रन्द्र आह ) 
समेत नाम बाह्मणने मनष्यकी ऐसी रेखाआंका यह फूल कहाहे ॥ २८८ ॥ 
आंवत्सकामुकाथा यस्य शरारामाभः कृता भाल ॥ 
रेखाभिवी नृपातिभोंगी वा जायते सपदि ॥ २८९ ॥ 
अन्वयः-( यस्य भाले श्ीवत्सकामुकायाः शिरागेमनिः रेखामिः छृवा 
भवृंति स जृपतिवा भोगी सपदि जायत ) अस्याथः-जिम्क लिलारम नसा 
रामोकी रेखाओं करिके भवित्त ओर वनुपकों आदि छकर चिह्न हा सो 
पुरुष राजा वा भोगी शीघरही हाता है ॥ २८५९ ॥ 
मस्तकामभकुम्भानभ भ्रूमिभुजां मंडल गवादानाम ॥ 
गरगवर्तां भव॒ति सम॑ कमोन्नते मण्डलेशानाम्‌ ॥२९०॥ 
अन्वयाथों-(भूमिमजां मस्तक इभकुभनिर्भ भवति ) राजाओंके 
मर्तक हार्थीके मस्तकके तुल्य होते हैं ओर ( गवाद्यानां मेडल .भव॒ति ) 


सानन्‍्वयभाषाटीकासमेतम । ७९ ) 


होता है और ( घननतमौलिः सदा निंयः स्थात्‌ ) कड़े और शझुक्े हुए 
, मस्तकवालछा सदा निन्दनीय होता है ॥ २९५३ ॥ 
अड्टिताग्राः प्रिग्धा ऋजवो मृदवः समास्तनीयांसः ॥ 
अस्तोकदीघेबहवस्तरड्निणों य्ूधुजां केशाः ॥ २९४ ॥ 
अन्वयः-( अन्नटितायरा: ल्िग्याः कजवः मृदवः समाः तनीयांसः 

अस्तोकदीबहवः तरंगिणः भुभुजां केशा: भवंति ) अस्यार्थ-नहीं 
टूटे हैं शिरे जिनके और चिकने, सीधे, नरम, बराबर, पतले, बहुत ढंबे 
ओर बहुत छोटे नहीं व बलदार ऐसे बाल राजाओंके होते हैं ॥२९ ४॥ 

्ध्वो रुक्षाः कपिलाः स्थूछा विषमाः खरविभिन्नात्राः ॥ 

अतिद्दस्त्रदी वेकुटिला जांटेला विरला दरिदाणाम्‌ ॥ २९५ ॥ 

अन्वयः-(ऊच्वाः रुक्षाः कपिलाः स्थलाः विषमाः खरबिभिन्नाग्रा 
अतिहस्वदीबकुटिलाः जटिला विरला दारद्राां भवंति ) अस्याथः-ऊंचे, 
रूखे, भ्रे, ऊंच नीचे; खरदरे, आगे फटे हुए, चहुत छोटे, बहुत बड़े, बहुत 
रेढे, बलदार मिलेहये, जुदे जदे ऐसे बाल दारद्रियांके होते हैं॥ २०७ ॥ 

अग यद्यापे पुरा श्राणा वा पाशतावराहित सूक्ष्मम्‌ ॥ 

परुषं शिरावनद्धं तत्तदनिष्ठ पर ज्ञेयम ॥ २९६ ॥ 

अन्वयः-( यद्यपि पंसाम्‌ अंग वा ख्लरीणाम्‌ अपि अंगे पिशितविरहित 
मक्ष्म परुष शिरावनद्ध तत्तत्यर्म अनिष्ट ज्ेयमू ) अस्याथः-जिन परुपोाका 
अंग वो ब्वियोंका अंग मांसरहित, पतला, खरदरा चमकती हैं नर्से जिसमें 
शेसा हो तो बुरा है ॥| २९६ ॥ 

आयुःपरीक्षा पूर्व नृणां लक्षणं तदा ज्ञेयम्‌ ॥ 

व्यर्थ लक्षणज्ञानं लोक क्षीणायपां यस्मात्‌ ॥ २९७ ॥ 

अन्वयः-(हगाम आयःपरीक्षा पू्व तदा लक्षण ज्ञेये यस्माहोके क्षीणायुषां 
रक्षणज्ञानं व्यर्थ भवति ) अस्या्थे:-मनुष्योंकी आयु परीक्षापूर्वक होय तो 
वह ठलक्षणभ्वी ठीक है जिससे कि ठोकम बहुत कपती आयुवाढ॒ाक दक्षण 
झूँढे होतेहे ॥ २०७ ॥ 


( ७८ ) सामुद्रिकशास्रम । 


उनके यहां गो आदिका समूह होता है और ( भोगदर्ता मस्तक समे भवति ) 
भोगनेवालोका मस्तक बराबर होता है ओर ( मेडलेशानां मस्तक ऋगोन्नते 
भवति ) मेडलेशोका मस्तक क्रम करिके ऊंचा होता है ॥ २९० ॥ 


विकसच्छन्ाकार यस्य शिरों युवतिकुचनिभभ वापि ॥ 

नृपतिः स सावेभोमो निम्न वा यस्य स महीशः ॥२९१॥ 

अन्वयार्थोौ-( यस्प शिरः विकसच्छत्नाकारं वा युवतिकुचनिर्भ भवति 
स सावेभोमः नृपतिभवति ) जिसका मस्तक खुलेहुए छातेके आकार वा 
सत्रीके कुचके आकार हो वह सर्वेभूमिका राजा होता है और ( यसस्‍्य शिरः 
निम्न स महीशों भव॒ति ) जिसका मस्तक नीचा होय सो भूमिका राजा 
होता है ॥ २५१ ॥ 

विपमो घनहीनानां करोटिकाभश्विरायुषो मसृद्धों ॥ 

द्राषिष्ठी दुःखवतां चिपियो मातृपितृप्नानाम्‌ ॥ २९२ ॥ 

अन्वयाथों-( घनहीनानां मर्दधां विषमो भवति ) दारिदोंका मस्तक 
ऊंचानीचा होता है ओर ( चिरायु१: मृर्धा करोटिकामो भवति ) बडी 
आयुवालेका मस्तक खोपडीके आकार होता है ओर ( दुः्खबतां मर्द 
द्राविष्टो भवति ) दुःख पानेवाछोका मस्तक बहुतही लम्बा होता है ओर 
( मातृपितब्वानां मुद्धों चिपिटे मवति ) माता पिताके मारनेवाछोंका मस्तक 
चिपटासा होताहे ॥ २९२ ॥ 


घनविरहितों द्विमोलिः पापरतों मीनमोलिरातिदुःखी ॥ 

अधमरुचिघय्मौलिघननतमोलिं: सदा निन्‍्यः ॥ २९३ ॥ 

अन्वयार्थो-( द्विमोलिः धनविरहितः स्पात्‌ ) दो मस्तकवाछा दारेदी 
होता है और ( मीनमौलिः पापरतः वा आतिदुःखी स्पात्‌ ) मछलीकेते 
मस्तकवाला पाप करनेमे चाह रक्खे ओर बहुत दुःखी होता है और ( घट- 
मौलिः अधमरुचिः स्थात ) घढेकेसे मस्तकवाढा नीचोमे संर्गति करनेबाढय 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । ७९ ) 


हांता हैं ओर ( घननतमोदि: सदा ।नयः स्थात्‌ ) के ओर झुके हुए 
मस्तकवाला सदा निन्दनीय होता है ॥ २९३ ॥ 
अज्वव्ताग्राः स्रिग्वा ऋजवो मृदवः समास्तनीयांसः ॥ 
अस्तोकदीर्घबहवस्तरड्निणों भूधुजां केशाः ॥ २९४० ॥ 
अन्वयः-( अन्नुटिताया: स्रिग्वाः कजवः मृदवः समा: तनीयांसः 
अस्तोकदीबबहवः तरंगिणः भूभर्जा केशाः भर्वंति ) अस्यार्थः-नहीं 
टूटे हैं शिरे जिनके और चिकने, सीधे, नरम, बराबर, पतले, बहुत लंबे 
ओर बहुत छोटे नहीं व बलदार ऐसे बाल राजाओंके होते हैं ॥२५ ४॥ 
ऊध्वो रुक्षाः कपिलाः स्थूछा विषमाः खरविभिन्नाआरः ॥ 
अतिद्दस्वदी बेकुटिला जाटिला विरला दरिदाणाम्‌ ॥ २९५ ॥ 
अन्वयः-(ऊध्वाः रुक्षाः कपिलाः स्थलाः विपमाः खरविभिन्नायराः 
अतिहस्वदीबकुटिला: जटिला विरला दारिद्राणां मवंति ) अस्याथः-ऊंचे, 
रूखे, भर, ऊंचे नीचे; खरदरे, आगे फटे हुए, बहुत छोटे, बहुत बड़े, बहुत 
रेहे, बलदार मिलेहये, जुदे जुदे ऐसे बाल दारिद्वियांके हाते हैं॥ २५७ ॥ 
अग यद्याप पुर्सो ्रोणा वा पाशतावेराहेत सूक्ष्मम्‌ ॥ 
परुषं शिरावनद्धं तत्तदनिष्ट परं ज्ञेयम्‌ ॥ २९६ ॥ 
अन्वयः-( यद्यपि पंसाम अंग वा खाणास आपि अमे पिशितविराहेव 
मक्ष्मं परुष शिरावनद्ध तत्तत्परम अनिष्ट ज्ञेयम ) अस्याथेः-जिन परुषोका 
अंग वा ख्रियोंका अंग मांसरहित, पतला, खरदरा चमकती हूँ नस जिसमे 
शेसा हो तो जरा है ॥ २९५६ ॥ 
आयुःपरीक्षा पूर्व नृणां लक्षणं तदा ज्ञेयम्‌ ॥ 
व्यर्थ लक्षणज्ञानं लोके क्षीणायपां यस्मात्‌ ॥ २९७ ॥ 
अन्ययः-(नणाम आय: परीक्षा पव तदा लक्षण ज्ञेय यस्माझोके क्षीणायर्षा 
लक्षणज्ञानं व्यर्थ भवति ) अस्यार्थेः-मनुष्योंकी आयु परीक्षापूर्वेक होय तो 
वह लक्षणभी ठीक है जिससे कि लोकम बहुत कमती आयुवाढाक दक्षण 
झूँदे होतेह ॥| २५७ ॥ 


(८०) सामुद्रिकशासखम्‌ । 


यहत््म पुनः झुभमपि करे रेखाप्रश्नातिक च संवदति ॥ 
बाह्याभ्यन्त्रमपर तत्र समुद्रण ननाइहएम ॥ २९८ ॥ 
अन्वयः-( यहक्ष्म शुभम्‌ अपि पुनः करे रेखाप्रभतिक च पुनः संवदति 
अपर लक्षण बाह्याग्यंतरं तत्र समुद्रण निर्दिश्म ) अस्या्थः-जो लक्षण 
शुभभीर ओर हाथकी रेखाओंका लक्षणभी कहताहै तिन दोनमें वाहिरी और 
भीतरी लक्षणाकों औरमी जानने चाहिये यह समृद्रन कृहाहै ॥ २०८ ॥ 
इति महत्तमभीनर्रसिहात्मजदुढेभराजविरचिते तिलकापरनात्नि 
नरस्रीलक्षणशास्रे शारीरिकाधिकारः प्रथमः ॥ ३ ॥ 


संहतिसारानूकस्नेहोन्मानप्रमाणमानानि ॥ 

क्षत्राणि प्रकृतिरथों मिश्रमतदपि शारीरम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्वयः-(संहतिसारानकल्नेहोन्मानप्रमाणमानानि क्षेत्राणि प्रकृति: अपि 
एतत मिश्र शारीरम ) अस्यार्थ:-बनावट जोंड दबछ आचरण प्रीति उँचाई 
संख्या चोडाई़ आकार स्वभाव इनके मिलनेका नाम क्षेत्र और शारीर है॥१॥ 

यत्र मिथः छिएलं मांसस्राय्वस्थिसंधिवं वानाम ॥ 

संहनन संघातः वंहतिरिति कृथ्यत सद्भिप्॥ २ ॥ 

अन्वयः-( यत्र मंसिखासखस्थिसंधिबधानों मिथः श्टिट्र्थ संहनने 
संघातः इति साद्रि: संहति; कथ्यते ) अस्यार्थ:-मांस बडी बड़ी नसे और 
हाइ जोडकी जगह बंबान आपसमें मिलना इसका न संहनन और संधात 
है सत्पुरुष इसको सहति कहतेह ॥ २॥ 

यंत्रारिएमिवांग प्रत्येगे दृश्यते देहे ॥ 

संस्थानेन सुरूप॑ संहतिर्मवाति सा महेच्छ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--( देहे बत्रारिटेम इव॒ अंग प्रत्यंगे दृश्यते संस्थानेन सुरूष हें 

महेच्छ सा संहतिभवति ) अस्यार्थ:-शरीरमें येत्रकीसी भांति शुभाशुभ 


सान्वयभाषादीकासमेतम । (८१) 


लक्षण अंग अंग दीखतेह सोर बनावट करिके रूप होताहे हे महेच्छ अर्थात 
महाशय सोई संहति होतीहै ॥ ३ ॥ 

मांसास्थिसनिषबंधों ह्शिथिलों हि लक्ष्यते यस्य ॥ 

स॒ च संहतिमान्धन्यो दीर्घायुजोयते नियतम्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-( यस्प मांसास्थिसन्धिबंध: अशिथिल: लक्ष्यते स संहतिमान्‌ 
नियत पन्‍्यः दीघोय्रजोॉयते ) अस्थार्थ:-जिसका मांस, हाड, सन्धिबेधन, 
ढीले नहीं दीख सो संहतिमान्‌, ऐसे शरीरवाला निश्चय धन्य ओर बडी 
आयुवाढा होताहै ॥ ४ ॥ 

संहतिरहितों रूक्षः पिशितविहीनः शिरायुतः शिथिलः ॥ 


| &2- आछ+ प्रशकध | 40] 


स्थूलास्थिस न्निवेशो भवाति कैशावहः स पुमान्‌ ॥ ५॥ 
अन्वयः-(यः पुरुष: संहतिरहितः रुक्षः पिशितविहीनः शिरायुतः शिथिलः 
स्थूलास्थिसन्िवेशः स पुमान्‌ क्रेशावहः भर्वते ) अस्यार्थ:-जिस पुरुषका 
शरीर अच्छी बनावटका नहीं होय ओर रूखा, मांसरहित थोड़े मांसका, 
बड़ी बड़ी नर्से दीखें ओर ढीला, मोटे हाड़ होयें जिसमें सो ऐसा पुरुष दुःख 
भोगनेवाला होताहे ॥ ५ ॥ 


अथ सारः। 
त्वग्रक्तमांसमेदो<स्थिमजाशुक्राण्यनुक्रमेण नृणाम्‌ ॥ 
साराः सप्त भवेयुः समासतस्तत्फर्ं ब्रमः ॥ ६॥ 
अन्वयः-(अनुकरमंग हणां सप्त साराः भवेयः लक रक्त माँस मेदः 58 
मज्जा शुक्तें समासतः तत्फल वर्य ब्रमः ) अस्यार्थ:-कमसे मनुष्याके ७ 
सार होतेह-चम, रक्त, मांस, चर्बी, हाड़, मजा, वीर्य, सो संक्षेपसे उनका 
फूल हम कहतेहें ॥ ६ ॥ 
ध्‌ 


(८२) सामद्रिकशासम्‌ । 


सिग्धत्वचों बोधनाव्यास्तनुत्वचः कुबुद्धयों मनुजाः ॥ 

सुभगा मृद॒त्वचः स्थुः प्रागुक्तत्रितचः सुखिनः ॥ ७॥ 
अन्वयः-( खिग्घलचः मनुजाः बोबनाव्याः, तनुत्वचः मनुजाः कुबुदयः, 
मृदत्वचः सुभगाः स्थुः, परागुक्तत्रिवचः सुखिनों भवन्ति ) अस्या्थ:- 
चिकनी खालवाले मनुष्य ज्ञानवान होते ओर पतढी खाढ्वाले मनुष्य 
खोटी बद्धिके होतेहेँ ओर नरम खालवाले सुंदर होतेंहू और पहले कहीगई 
वीन लचावाले सुखी होतेह ॥ ७ ॥ 

रसनोष्टदन्तपीठकरांत्रिगुदताुलोचनान्तेन ॥ 

रक्तेन रक्तसारा चनतनयश्रीसुखापताः ॥ <८॥ 

अन्वयः-( ससनोष्टदंतर्पीठकरांधिगुदतालुलाचनान्तेन रक्तेन मन॒जा 
क्तसाराः धनतनयश्रीसुखोपेताः भवंति ) अस्थाथः-जीभ, होठ, मन्नड़े, 
हाथ, पॉव, गुदा, वाढुवा, नेत्रोंके अंत, जो ये सात छाल होगें तो वह पुरुष 


वि ६५ 


रक्तसार कहातहू, वे पन, संतान, ख्र कारक युक्त सुखा होतेहू ॥ < ॥ 

सवोड्रीणने चितो यथाप्रदेश घनेन मांसेन ॥ 

उक्तः स मांससारों विद्याचनरूपपरिकलितः ॥ ९॥ 

अन्वयः-( यथाप्रदेश बनेन सवोद्भीणेन मांसेन चितः स मांससार: उक्त 

विद्यावनरूपर्परकालितो भवति ) अस्याथः-जैसा जिस जगह चाहिये वैसे 
कडे मांस करके जो पुरुष युक्त होय सो मांसरस्तार कहाताहे और वह विया, 
घन, रूप इन कारक युक्त हाताहू ॥ ९ ॥ 

नखदन्तहांशेसििग्घो .मेदःसारः सुखान्वितः सुतवान ॥ 

स्थलास्थरस्थिसारः कान्‍्तो विद्यां गठः सबलः ॥ १० ॥ 

अन्वयाथों-( नखदातदृशिस्निग्पःमनुजः मेदः सारो भववि सुखान्वित 
सुतवान्‌ स्थात्‌ ) नख, दाँत, दृष्टि, यह जिस पुरुषके चिकने होये वह मेद 
सार कहाताहे, वह सुखी ओर पृत्रवान होताहै ओर ( स्थुराश्थिरस्थिसार 
मनुजः कान्तः विद्यां गतः सबलः स्थात) मोटे हाडवाला अस्थिसार कहाताहै 
बह पुरुष विद्यावान्‌ और बलवान होताहै ॥ ३० ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (८३) 


घनशुक्रोपचययुतः सोस्थितियों महाबलः स्निग्धः ॥ 

कथितः समजसारो बहुतनयः स्रेणसुखभागी ॥ ११ ॥ 

अन्वयः-( यः घनशुक्रोपचययतः संस्थितिः ख्िग्धः महावलूः स 
मज्जसारः कथितः स्‌ एवं बहुतनय: ख्रेणसुखमागी स्थात्‌ )। अस्यार्थ:- 
जो बहुत वीर्यके समृहसे स्थित है, जिसकी मजा चिकनी बहुत बल कारिके 
युक्त होय, सो मजसार कहाताहे सो पुरुष बहुत पृत्र और श्वियोंके सुखका 
भोगनेवाला होताहै ॥ ११ ॥ 

या भवांत शुक्रसारा वेद्यासाभाग्यरूपपारकालतः ॥ 

प्रायेण सप्तसारः सर्वोत्किषप्रदः पुरुष: ॥ १२॥ 

अन्वयाथो-( यः परुषः शुक्रसारों भवति स विद्यासोमाग्यरूपपारै- 
कलितः स्थाव ) जो पुरुपके शुक्रसार अथीत वीेका बल होय तो विद्या 
और सोभाग्य रूप करिके युक्त होताह ओर ( यः परुषः प्रायेण सप्सारो 
भवति सः सर्वोत्करपप्रदों भव॑ति ) जो पुरुषके बहुत करिके सप्सार होय तो 
सब प्रकार करिके अधिकताका देनेवाला होताहै ॥ १२ ॥ 

अथाहनूकथ | 
पूव॑भवे हानवरत सत्त्वस्वरूपगतिमिरभ्यस्तम्‌ ॥ 
पुनारेह यदनुक्रियते तदनक कथ्यते सद्भिः॥ १३॥ 
न्वयः-( सत्तस्परूुपगतिभिः प््वेमवे अन्यस्तमू अनवस्तम्‌ इह पुनः 

यत्‌ अनुक्रियते सद्धिः तत्‌ अन॒कं॑ कथ्यते ) | अस्थार्थ:-जैसे सत्त्वस्वरूप 
गति मनष्याने पहिले जन्मम, अभ्यास किया था वही इस जन्मम भी बराबर 
होय तो उसीके नामको पंडित अनुक कहतेहें ॥ १३ ॥ 

सिहव्याप्रगरुत्मदपभानूका भवन्ति ये मुजाः ॥ 

अप्रतिहतप्रतापा जितरथास्ते नराचीशाः॥ १४ ॥ 

अन्वयः-( ये मनुजाः सिंहव्याघगरुत्मद्षभान॒का भर्वति ते अप्रतिह- 
तप्रतापा 'जितरथाः नराधीशाः भवन्ति )। अस्यार्थः-जिन मनुष्योके सिंह, 


(८४ ) सामद्रिकशाखम । 


बघेरे, गरुढ, बेलकेस आचरण होयें तो नहीं रुका है तव जिनका और 
जीते हैं रथी आदि योद्धा जिन्होंने सो ऐसे मनुष्य राजा होतेहेँ ॥ १४ ॥ 

वानरमहिपक्रोडच्छगलानूकाः सुखात्तेसुस॒हिताः ॥ 

रासभकरभान्‌का धनहीना दुःखिताः प्रायः ॥ १५ ॥ 

अन्वयः-( वानरमहिषक्रोडच्छगलानकाः सुखारत्ता: सुसहिता भवंति 
तथा रासमकरभानुकाः प्रायः पनहीना: दुःखिताः भवन्ति )। अस्थाथे:- 
बंदर, मैंसा, शूकर, बकरा, इनकेसे आचरणवाले सुख, अर्थ सहित होतेहैं; 
और गधा,ऊंट,इनकेसे आचरणवाले निश्चय दरिद्री और दुःखी होतेह॥३५॥ 
अथ ख्लरेहः । 

चित्तप्रसत्तिजननं प्रीणनमिति कथ्यते ध्रुव खेहः ॥ 

तन्मूलमिह ज्ञेयं सुखसोभाग्यादिकं स्वेम्‌ ॥१६ ॥ 

अन्वयः-( चवित्त्सत्तिजनन प्रीणन ध्रुव खेह इति कथ्यते इंह 
तन्मूलं सब सुखसोभाग्यादिक ज्षेयम्‌ ) । अस्यार्थ:-चित्तकी प्रसन्नताको 
उत्पन्न करनेवाला खेह है, सो इस लोकमें इससे सकल सुख सौभाग्य 
आदि प्राप्त हेतेहें ॥ १६ ॥ 

रसनायां दशनेषु त्वावि लोचनयोनंखेषु केशेषु ॥ 

पुण्यवर्ता प्रायेण स्नेहोय॑ पड़विधां ज्ेयः ॥ १७ ॥ 

अन्वयः-( पृण्यवर्ता ससनायां दशनेषु लाचे ठोचनयोः नखेषु केशेषु 
प्रायेण अय॑ ख्रेहः पड़विधः ज्ेयः ) अस्याथेः-पृण्यवानोंके जीभमम दातोंमे 
त्वचाम, नेत्रोमं, नखोंमे, बाठमि यह लेह अथीव चिकनाई छः प्रकारसे 
जानने योग्य है ॥ १७ ॥ 

प्रियभाषित्व रसनास्रिग्धत्वं सुभोजनं रदाः स्रिग्वाः॥ 

अतिसोख्यं त्वक्‌ स्रिग्था नियते भजते श्रुजिष्योएपि ॥ १८ ॥ 

अन्वयाथों-( यस्प रसनालिग्धरल स भुजिष्यो5पि नियत प्रियभावित्व॑ 
भजते ) जिंतकी जीभ चिकनी हो वह दासभी निश्चय प्रिय बोलनेवाढा हो । 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (८५) 


(यर्य रदाः लिग्धाः स भुजष्योउपि नियत सुमोजनं भजते ) जिसके दाँत 
चिकने हों वह दासभी सुभोजन पावाहै। ओर ( यस्य लक लिग्धा स 
भुजिष्योधपि नियतम्‌ अतिसोरूय भजते ) जिसकी स्वचा चिकनी हो वह 
( दासभी ) निश्चित अतिस्तुख पाता है ॥ १८ ॥ 

जनस्िग्धो नयनस्रिग्वः समधिकधन नखस्िग्धः ॥ 

केशस्रिग्घो बहुविधसुगन्धमाल्य नरों लमते ॥ १९॥ 

अन्वयाथों-( नयनब्रिग्यः जनख्रिग्धः भवति ) नेत्रोंमं चिकनाईसे 
मनुष्योमे प्रीति करनेवाडा होता है ( नखल्लिग्यः समधिकथन लभते ) और 
नखोंमें चिक्रणता होय तो अधिक धनवाला होता है और (केशब्रिग्पः नरः 
बहुविधसुगंधमाल्यं ठुमते ) बालाम जिसके चिकनाई होय वह पुरुष अनेक 
प्रकारकी सुगेबमाठाको प्रात करताहै ॥ १९ ॥ 


मंजिष्टादीनामिव तुलया यत्तोलन भवति पुंसाम्‌ ॥ 

उन्मीयतेषत्र नियत तदुच्यते सद्भिरुन्मानम्‌ ॥ २० ॥ 

अन्वयः-( पुंसां मंजिष्ठादीनाम्‌ इव तुलया यत्तोलन भवति अन्न नियर्त 
उन्मीयते सक्िः तत्‌ उन्मानम्‌ उच्यते ) अस्यार्थ--मंजीठ आदि चीजोका 
जैसे तराज़मे तौलना होताहै तैसेही पुरुषोका भी, उन्‍्मान किया जाताहै इस- 
लिये निश्चय बुद्धिमान प्रुष उसको उन्‍्मान कहतेहेँ ॥ २० ॥ 

यो बअद्धभारदेहः स विश्वम्भरेब्रो भबति ॥ 

भारपुयेः पुनारिह जगति स कोटिध्वजों भवाति ॥ २१ ॥ 

अन्वयाथोॉ-(यः दयदभारदेह: स॒ विश्वम्भर्वरो भवति)जिसका शरीर 
ढाई भार तोलमें हो वह संपूर्ण पथ्वीका पालनेवाढा राजा होय और ( पुनः इृह 
भारखपुः य+ जगति स कोटिष्वजो भर्वति ) जिस पुरुषका शरीर एक भार 
तोलमें हो वह करोड़पति होताहै ॥ २१ ॥ 


( ८६ ) सामद्रिकशासम । 


भाराद्ध यस्याडुं स सुखाब्यो भोगभाजनवान्‌ । 

भाराद्धाद्वतनुयः से दुगेतो दःखितः प्रायः ॥ २२ ॥ 

अन्वयाथों-( यस्य अंग भाराद्ध स॒पृरुषः सुखाब्यों भोगमाजनवान 
भवति ) जिसका अंग आधा भार तोलमें होय सो पुरुप सुख और भोगका 
पानेवाला होय और (यः पुरुषः भाराडीद्धेतनुः प्रायः स दूर्गतः दुःखित 
स्थात्‌) जिसपुरुषका शरीर चौथाई मार तोलमें होय तो निश्चय दारिद और 
दुःख भोंगनेवाढा होताहे ॥ २२ ॥ 

काप्टेषु मणिप॒ वजेष्वाकरघाठत॒षु तथान्य॑वस्तुप च॥ 

स्रिग्घं यत्तद्दुरु यद॒क्षं च लघु तद्ग॒दिदम्‌ ॥ २३॥ 

अन्वयः-काग्रेपु मणिषु वज्ञेप आकरवातृषु तथा अन्यवस्तुष यत 
सखिग्धत्वे रुक्षत्व॒ तद्गत्‌ गुरु च पुनः तत्‌ इदे लघु भवति ) अस्थार्थः-काठमे 
मणिम हीराम जितनी खानिकी धातु हैं उनमें वा और वस्तुओंमे जो चिकताई 
ओर रूखापन तैसे इनमें भारीपन और हठकापन सो वह चिकनापन ही 
जानना चाहिये ॥ २३ ॥ 

नल अथ अमाणम्‌ । 

आपाष्णतलशिरोन्तं यदिह वषुमीयते प्रकर्ेण ॥ 

प्रवदन्ति तत्प्रमाणं केप्यायामं पुनः प्राहुः ॥ २४ ॥ 

अन्वयः-( आपाण्णितर्ल शिरोन्त यत्‌ इह वपुः प्रकषेंण मीयते पुनः 
केपि तत्‌ प्रमाणम्‌ आयाम॑-प्राहुः प्रवर्दति) अश्याथः-पौवके तलुवेखे लेकर 
शिरतक जो यह शरीर तोछकर नापा जाय उसी प्रमाणकों कोई 
आयाम कहतेह ॥ २४ ॥ 

शतमणमिेः समधिक ज्येष्टः स्यान्मध्यमोपिषण्णवातिः । 

चतुरधिकाशीतिरथांगुलानिदेध्यात्पुमानधमः ॥ २५ ॥ 

अन्वयाथो[-( यः पुमान्‌ देध्यात्‌ अंगुछानि अष्टमिः अविकं शर्त स 
ज्येष्टः स्पाव ) जिस पुरुषकों लम्बाई १०८ अंगुलकी होय सो ज्येष्ठ 


सान्वयभाषाटी कासमेतम्‌ । (८७) 


अथौत उत्तम होताहै ओर ( षण्णवतिः देव्यात्‌ अंगुठानि अपि मध्यमः 
स्पाव्‌ ) जिसकी ढम्बाई ९६ अंगुलकी होय सो मध्यम अथीत्‌ बीचका 
होता है और ( चतुरधिकाशीतिः देश्योत्‌ अंगुलानि अधमः स्पात्‌ ) जिसकी 
लम्बाई ८४ अंगुलकी होय सो अधम अथीत नीचा होता है ॥ २५॥ 

देध्यों गुल्फोपगता चतुरंगुलिका भवेदथों जंघा ॥ 

देध्यें चतुर्विशतिरथोडगुलचतुएयं जानु ॥ २६ ॥ 

अन्वयः-( गुल्फोपगता दैध्यों चतुरंगालिका भवेत्र अथो जंषा दैक््ें 
चतुविशतिभवेत्‌ अथों जानु अंगुलुचतुश्यं॑ भवेत्‌ ) अस्याथ-जिसके 
टकनेकी लंबाई ४ अंगुठ होय और पिंडडीकी लंबाई २४ अंगुल होय 
और जानकी लंबाई ४ अंगुल होवी है ॥ २६ ॥ 

ऊरू ज॑ंघातुल्यों बास्तिः स्थाद्दशांगुलायामा ॥ 

तदद्वमितं नाभियुतमुदरं च कुचसहितम्‌ ॥ २७॥ 

अन्वयः-( ऊरु जंघातुल्यों द्वादशांगुलायामा बस्तिः स्पातू-ता- 
भियुतम्‌ उदर कचसाहित तदद्मित स्यात्‌ ) अस्यार्थ:-ऊरु और जंघा बराबर 
होती हैं ओर १२ अंगुलकी लंबी बस्ति कहते हैं-ओर नामियुक्त उद्र 
कचसहितकी लेबाई उससे आधी होती है ॥ २७ ॥ 

चत्वारि ग्रीवा स्याचिबुककुचान्तमंगुलाने मुखम ॥ 

द्रादश पुंसां मवतीत्यायामोशाधिक शतकम्‌ ॥ २८॥ 

अन्वयः-( चलवारे ग्रीवा स्थात्‌ चिब्रुककुचांतं द्वादश अगुलानि मुख 
भवति पुंसां अह्ाभिकशतकम्‌ आयामः ) अस्याथ:--गर्दनकी लंबाई चार 
अंगुढकी-ओर ठोढी कुचके अंतकी लंबाई १२ अंगुलकी मुखसे होती है, 
और प्रुषकी लंबाई १०८ अंगुलकी कहते हैं ॥ २८ ॥ 

एतदपि मत केषामशेत्तरम॒त्तमस्य भवति शतम्‌ ॥ 

मध्यस्याएविहीनं ततों दशोनं जघन्यस्यथ ॥ २९॥ 

अन्वयः-( उत्तमस्य पुरुषस्य अष्टोत्तरं शतम्‌ अंगुल. शरीरं-मध्यस्य 


(८८ ) सामुद्रिकशासम । 


पुरुषस्य अश्विहदेनं-जघन्यस्य ततः दशोनम्‌ अंगु्ं शरीरम-एतत्‌ केपषामृ 
भपि मते भवति )। अस्यार्थः-उत्तम पुरुषका १०८ अंगुछका शरौर 
होता है और मध्यम पुरुषका १०० अंगुलका और अधम पुरुषका ९८ 
अँगुलका शरीर होता है यहमी किसीका मत है॥ २९ ॥ 

इृदे मतमप्यन्यस्योत्तममुत्तमे नरे भवाति ॥ 

मध्ये मध्यं हीने तदपि विहीन॑ परिज्षेयम्‌ ॥ ३० ॥ 

अन्वयः-( उत्तमे नरे उत्तमम आयुः मध्यमे नरे मध्यमम आयुः 
तती5पि हीने मताभदमप्यन्यर्य परितेयम ) अस्यार्थः-उत्तम पुरुषकी 
१०८ वर्ष ओर ७५ दिनकी आयु होतीहै और मध्यम पुरुषकी मध्यम आयु 
होती है-और अधथम पुरुषकी अधम आयु होती है यहभी ओर किसीका 
मत है ॥ ३० ॥ 

उत्तममध्यमहीनाः कालक्षेत्रानुमानतो ये स्थ॒ुः ॥ 

निजपवागुलिसंख्या नियतं तेषां विबोद्धब्या ॥ ३१ ॥ 

अन्वयः-( काठ्क्षेत्रानमानत: ये नराः उत्तममध्यमहीनाः स्थ॒ः तेषां 
निजपवॉगुलिसंख्या नियत विबोडवब्या )। अस्यार्थः-समय क्षेत्रके अनुमान- 
से जो मनुष्य उत्तम मध्यम अधम होतेहें, तिन पुरुषोकी अपने पोरुओंके 
अंगुलसे गिनती निश्चय जाननी चाहिये ॥ ३१ ॥ 

रामो दशरथसूनुबेलिरपि विंशतिशतांगुलो चेव ॥ 

पूव मानाविक्याद्यवपि पुनरेतो दुःखितो तदिह ॥३२॥ 

अन्वयः-( दशरथमूनु: रामः तथा बलि: अपि विंशतिशतांगुलो बभवतुं: 
पूर्व मानाविक्यात्‌ दो अपि पुनः तत्‌ इह एतो दुःखिता जाती) अस्यार्थ:- 
दश्रथका पुत्र रुम और राजा बालि ये दोनों १२० अंगुठके पहले मानसे 
अधिक हुए सोई वे इतने दुःखी हुए ॥ ३२॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (८९ ) 


आअथ मानम । 
जलभूतकटा[हमध्यासीनस्य चतुर्दिशं नरस्य बहिः ॥ 
पतति यदम्बुद्रेणं परिद्ाणलेन तन्मानम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः-( जठभृतकटाहमध्यासीनस्य नर॒स्य च॒तुर्दिश बहिः यत्‌ दोणम्‌ 

अम्बु पतति परिहाणलेन तत्‌ मानम्‌ )।अस्यार्थ:-जलकी भरी हुई कढाईके 
बीचमें जिस मनुष्यके बेठनेसे चारो ओर बाहरकों जो ३२ सेर पानी गिरे 
उस प्रमाण करिके उसे मान कहतेहँ ॥ ३३ ॥ 

मानोपेतशरीराश्रिरायुपः संपदान्विताः पुरुषाः ॥ 

तद्धीनाविक्ययताः पुनर्भजन्ते सदा दुःखम्‌ ॥ हे४ ॥ 

अन्वयार्थो-( मानोपितशरीरा: पुरुषाः चिरायुपः संपदान्विताः 
भवन्ति ) मानके शरीर युक्त जो ऐसे पुरुष होयें वे बढ़ी आयुवाले और 
संपदायुक्त होतेहँ ओर ( पुनः तद्धीनाविक्ययुताः सदा दुःख भजन्ते ) 
फिर उससे कमती बढ़ती मानके शरीरवाले होयें तो सदा दुःखकों 
भजवेह ॥ ३४ ॥ 

यदि वा तियेग्मानं नरस्य पद्मासनोपविए्टस्थ ॥ 

जानुयुगलवाह्मपक्षांतराश्रितं सोष् पारेणाहः ॥ ३५॥ 

अन्वया्थों-( पन्नासनोपविश्स्प नरस्थ यदि वा तिथग्मानं भवति ) 
जो पन्चासन अथात्‌ कमठके आसनमें बेंठे उस पुरुषके मानकों ति्यग्मान 
कहतेह और ( तथा जानुयगलबाद्यपक्षांतराश्रितं सः अञ्च॒ परिणाहः ) 
जो दोनों जानु बाहरकों ओर बगलकोभी रहे तो उस मानका नाम 
परिणाह है ॥ ३५ ॥ 

आसनतो भालान्तं शरीरमध्ये तथोपविष्टस्थ ॥ 

यन्मान॑ स्थादूध्व सचोच्छूयः कथ्यते सद्निः ॥ ३६॥ 

अन्ययः-( शरीरमध्ये तथोपविष्स्य आसनतः भालान्तं यन्मान स्यात्‌ 
तत्‌ ऊर्ध्वे सः सद्धिः उच्छूपः कथ्यते ) अस्यार्थः-शरीरके बीचमे बेठा 


(९० ) सामद्रिकशाखम्‌ । 


जो पुरुष उसके आसनसे ललाट्के अंततक जो प्रमाण है सोई कहिये ऊध्वमान 
उसीके नामको पंडित उच्छुय कहतेह ॥ ३६ ॥ 
यस्योच्छूयः समः स्यात्परिणाहेणोदितेन भाग्यवशात्‌ ॥ 
नियतं जगति प्रायः स पुमान्‌ पुरुषोत्तमो भवति॥ ३७ ॥ 
अन्वयः-( गस्‍्प उच्छुयः भाग्यवशात उदितिन परिणाहेन समः 
स्पात-स पुमान्‌ जगति प्राय: नियत पुरुषोत्तमो भवति ) अस्यारथे:-जिस 
पुरुषका उच्छुयमान भाग्यके वशसे उदित जो पारगाह तिसके बराबर होय 
सो पुरुष जगतम बहुधा निश्चय उत्तम पुरुष होताहै ॥ ३७ ॥ 
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अंगोपांगानामिह विस्तारायामपारिधिभेदेन ॥ 

माने यथानुरुप संक्षेपेण प्रवक्ष्यामे ॥ ३८ ॥ 

अन्वयः-( इह अंगोपाइननां विस्तारायामपरिधिभेदेन यथानुरुपं मारने 
संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि)अस्यार्थ+--जो इस ग्रेथर्म अंग उपांगम विस्तार,आयाम, 
परिधि इन तीन भेदों करके जेंसेका तेसा मान संक्षेपसे कहता हूं ॥ ३८ ॥ 

आपा्णिज्येष्टान्तं तलमत्र चतु्देशांगुलायामम्‌ ॥ 

विस्तारेण पडंगुलमंगुष्टो द्रयेगुलायामः ॥ ३९ ॥ 

अन्वयार्थो-(आपाष्णिवर्ल ज्येप्टान्तम्‌ अन्न चतुर्दशांगुलायाम स्थात्‌ ) 
पाँवके तलवेकी ठम्बाई १४ अंगुढकी अंततक होतीहै ओर ( विस्तारेण 
पढंगुल दरयगुलायामः अंगुप्ठः स्पात्‌ ) चौड़ाई ६ अंगुलकी है-ओर दो 
अंगुलकी अंगृठे तक होतीहे ॥ ३९ ॥ 

पञ्चांगुलपरिणाहः पादान्तं तन्नखांगु्ं देघ्योत्‌ ॥ 

अंगुए्टसमा ज्येष्ठा मध्या तत्षोडशांशोना ॥ ४० ॥ 

अन्वयः-( देर्ष्यात्‌ पार्दात तन्नखांगुर्ल पंचांगुलपरिणाहः अंगुष्ठसमा 
ज्येश मध्या तव षोडशांशोना स्पाव ) अस्याथे+-छंवराईसे पॉवके अंततक 
नखेके अंगुल ५ प्रमाणका होताहै और अंगूठेके प्रमाणते बराबर बड़ी 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (९१ ) 


अंगुली होतीहे-ओर बीचकी अंगुढीसे जो प्रमाण कहा उससे १६ वें 
भाग होतीहै ॥ ४० ॥ 

अशंशोनानामा कनिष्टिका पष्टभागपरिद्दीना ॥ 

सवोसामप्यासां नखाः स्वस्वपव॑त्रिभागमिता ॥ 8१॥ 

अन्वयः-(अनाग॒ अष्टांशोना कनिष्टिका पष्ठभागपारिहीना सर्वासाम्‌ 
अप्पासां नखाः स्वस्वपर्वज्निभागमिताः स्युः ) । अस्यार्थ:-अनामिका 
अंगुली ८ वे भागहीन होय और कनिष्टिका अंगुली ६ वें भागहीन होय और 
सब इन अंगुलियोंके नख अपने अपने पोरुवोसे तीन भाग प्रमाण होतेहैं॥ 9 १॥ 

समत्यंग्रुलपरिणाहा प्रथमांगुलविस्तृतांगुली भवाति॥ 

अश्ए्भागहीनाः शेपाः क्रमशः परिज्ञेयाः ॥ ४२ ॥ 

अन्वयः-( प्रथमांगुली सत््यंगुलपारिणाहा विस्तृतांगुली मवति-शेषाः 
अंगुलयः क्रमशः अद्टाष्ट मागहीनाः परिज्षिया: ) अस्यार्थ:-पहली अंगुलीकी 
तीन अंगुलके प्रमाण करके लेबाई होतीहे ओर जो बाकी अंगुछोके ऋमसे हैं 
वे आठ आठवें भाग हीन होतीहँ॥ ४२॥ 

जंघातः परिणाहों ध्रवमष्टाधिकदशांगुलाने स्यात्‌ ॥ 

विंशतिरेकीपगतो जानुद्रोजिशवदरुरपि ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः-( जबातः छत पारिणाहः अष्टाधिकदशांगुलानि स्थात-विंशतिः 
एकोपगतः जानुः स्थात्‌ अपि द्वात्रिशव्‌ ऊरः भवंति )। अस्थार्थ:-जंघाका 
प्रमाण १८ अंगुलका है-ओर २१ अंगुलका प्रमाण जानुका होताहै-और 
३२ अंगुलका प्रमाण ऊरुका होवाहै ॥ ४३ ॥ 

अष्टादशांगुलमिता विस्तारा जायते कटिः ॥ 

पुसां नाभेरन्‍्तः परिषि पटचत्वारिशदेगुलतः ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः-( पुसाँ कटिः अशदशांगुलमिता विस्तारा जायते- 
तथा नामेः अंतःपरिषिः पट्चलारिशदंगुुतः स्पात्‌ । (अस्यार्थ:-पुरुषोंकी 


(९२) सामुदिकशाजम्‌ । 


कमर प्रमाण १८ अंगुलकी लंबी होतीहे और नामिसे अंततक प्रमाण ४० 
लंगुलकी लंबाई होतीहे ॥ ४४ ॥ 
पुंसां द्रादश कुचयोरभ्यन्तरमंगुलाने देष्येंण ॥ 
उरसि च युगोपनिष्ठात्पडंगुलो भवति कक्षांतः ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः-( पुसां देध्येण कुचयों: आयंतरं द्वादश अंगुलानि स्थात-च 
पुनः उरसे युगोपनिष्ठात्‌ पढंगुलः कक्षान्तो भवति ) अस्यार्थ:-पृरुषोंकी 
कुचोंकी लंबाई बीचमें ३२ आंगुठके प्रमाणकी होतीहे और हृदयसे 
दोनों कुचोंकी जगहसे ६ अंगुल प्रमाण कक्षाका अंग होताह ॥ ४५ ॥ 
विंशत्यूरःस्थलं स्याद्विस्तारादंगलानि चतुरधिकः ॥ 
पृष्ठया सह परिणाहे पडपिक पंचाशदंगुलिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः-( उरःस्थरं विस्ताराव अंगुढानि चतुर्रधिकः विशतिः स्पात- 
पृष्चचा सह पारिणाहे पट अधिक पंचाशदंगुलिक स्थात्‌ )। अस्यथाथेः- 
हृदयके जगहकी लंबाईका प्रमाण २४ अंगुलका होताहै और पीठकी 
लंबाईका प्रमाण ५६ अंगुलका होताहै ॥ ४६ ॥ 
पर्व प्रथम॑ बाहोरशदरशांगुलनि देध्येंण ॥ 
पोडश पुर्नाद्रतीए सप्ततर्ल मध्यमांगुलिका॥ ४७ ॥ 
अन्वयः-बाह्योः प्रथम पे देश्येंग अषह्दशांगुलानि स्थात-पुनः द्वितीय 
पोडश स्थात-मध्यमांगुलिका सप्तर्ल स्थात्‌ ) । अस्यार्थः-भुजाके पहले 
खंडकी लंबाई १८ अंगुल प्रमाणकी होतीहे और दूसरे खंडकी ठंबाई१६ अं- 
गुलकी है ओर बीचकी अंगुल़ीतक हथेडीकी लंबाई ७ अंगुलकी होतीहैँ४७॥ 
इति समुदायेन भुजः पटचलारिशदंगुलानि स्यात्‌ ॥ 
पञ्मांगुलविस्तारं पाणितर्ल शस्तरेखान्तम्‌ ॥ ४८॥ 
अन्वयाथों-( इति समुदायेन भुजः पटचलारिंशदंगुलानि स्थात्‌ ) 
दस समुदाय करके भुजा ४६ अंगुलके प्रमाणकी होती है और ( पाणितर्ल 
रेखान्त पंचांगुलविस्तारं शर्त स्थात्‌ ) हथेलीकी रेखाक अंदतक ठम्बाई ५ 
अंगुलकी भेष्ट होतीहे ॥ ४८ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (५३) 


मध्यांगुलीविहीना प्रदेशिनी भवति पर्वणाद्देन ॥ 
तत्समनामानामा कनिष्टिका पवपरिहीना ॥ ४७९॥ 
अन्वयार्थो-अर्ड्ेन पर्बणा मध्यांगुलीविहीना प्रदेशिनी भवति ) आधे 
पोरुवाके प्रमाण बीचकी अंगुलीसे हीन वजनी होती है और ( तत्समनामा- 
नामा कनिष्ठिका पर्षपारेहीना मवति ) तिसके समान है नाम अनामिका 
जिसका कनिष्ठिका ३ पोरुवा उससे कमती होतीहे ॥ ४९ ॥ 
अंगष्टस्थायामोंगुलानि चत्वारि जायते पुसाम ॥ 
निजपर्व॑र्द्धपरिमिता भवन्ति सर्वोपि पाणिनखाः ॥ ५० ॥ 
अन्वयाथों-(पुमाम्‌ अंगुष्स्थ आयामः चत्वारे चांगढानि जायते ) 
पुरुषके अंगठेकी लंबाई ४ अंगुलकी होतीहे और ( सर्वोप पाणिनखाः 
निजपर्वार्डपारीमिता: भवन्ति ) सदर हाथक्रे नख अपने पोरुवेके आधे भ्रमा- 
णक्के होतेहं ॥| ५० ॥ | 
ग्रीवायाः परिणाहोंईगुलानि चतुरविकविशतिः शस्तः ॥ 
नासापुयद्धयान्तर्विस्तारों द्रबंगु्ल मानम्‌ ॥ «) ॥ 
अन्वयार्थो-( ग्रीवायाः पारिणाहः अंगुठानि चत्रपिकर्विशतिः 
शुस्तः स्थात्‌ ) ग्दनकी ठंबाई चारों ओरसे २४ अंगुलकी श्रेष्ठ 
होवीहै और ( नासापुर्द्यान्तः द्रचंगुं मान विस्तारों भवति ) नाकके 
नथने दोनों अंतवक २ अंगुल प्रमाणके लंबे होतेहें ॥ ५ ३॥ 
आवचिबुकपश्चिमकचप्रान्तं द्वार्निशदंगुलो मूद्धां ॥ 
कर्णद्यस्य मध्ये पुनरशाविकदशांगुलिक: ॥ «२॥ 
अस्यार्थ+-ठोडीसे लेकर पिछले बालोंतक ३२ अंगुल मुर्दा है. और 
दोनों कानोंके बीचर्म फिर अठारह अंगुल प्रमाणसे मुद्दों है ॥ ५२ ॥ 
पुंसामंगे.मान॑ स्प्ट शिष्टेः पुरा विनिरदिएम्‌ ॥ 
इह पुनरुषयोगारे दिडमाजमिदं मयाप्युक्तम्‌॥ «३ ॥ 
अन्वयः-(शिष्टेः पुंसाम्‌ अंगे माने पुरा स्पष्ट विनिदिश्टम-पुनः इह उप- 
योगात्‌ वै दिडममात्रमू इद मया उत्तम )। अस्थाथः-#४ उरुपके अग्मान 


(९४) सामद्िकशाखम्‌ । 


तो सब्र स्पष्ट पहिलेही कहदिया और फिर इस स्थानर्म कार्यवशसे निश्चय 
करके दिशाक दिखानेमात्र यह मैंने वही कहाहै॥ ५३ ॥ 

विशतिवर्षा नारी स पेंचरविशतिसमो नरो योग्यः ॥ 

जीवति तुयाशों वा मानोन्मानप्रमाणानाम्‌ ॥ ५७ ॥ 

अन्वयः-(विंशतिवर्षा नारी स॒पंर्चविशतिसमः नरः योग्यः स्थात-- 
मानोन्मानप्रमाणानां तुर्योशः वा जीवति ) अस्यार्थः-बीस वर्षकी ख्लीको 
पत्चीस वर्षके समान पुरुष योग्य होताहै--और मान उन्मान प्रमाण इनका 
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चाँथा भाग तोनी जावगा ॥ ५४ ॥ 


अथ क्षत्रकथनस | 

वषाणां शतमायुस्तस्थेत्रं दश दशा विभागेन ॥ 

क्षेत्राणि दश नराणां तदाश्रितं लक्षण ज्ञेयम्‌ ॥ «५ ॥ 

अन्वयः-(वर्षाणां शतम्‌ आय: प्रमाणं तस्प एवं विभागे देश दशाः 
नराणां दशक्षेत्राणि तदाश्रितं लक्षण ज्ञेयमू )। अस्यार्थ:-सो वर्षकी 
आयुक्ा प्रमाण है तिसभ दश भाग करके मनुष्योक्ली दश दशा जानना तिसके 
दश क्षेत्र हैं तिसीके आसरेसे लक्षण जानने चाहिये ॥ ५५ ॥ 

आये पादी सगरुल्फी सजान जंपाद्यं द्वितीयं स्थात ॥ 

ऊरू गुद्य मुष्कादेतय क्षत्र तृतीयामेदम्‌ ॥ ५६ ॥ 

अन्वयः-( सगुल्फा पादों आय सजानु जंपादय द्वितीय स्थात-ऊरू 
गुद्यं मृष्कद्वितयम इदं तृतीय क्षेत्रमू )। अस्याथः-टकने सहित पॉव पहला 
क्षेत्र है-ओर जानुसहित दोनों ज॑बा दूसरा क्षेत्र है--और ऊरू गह्य मष्क 
यह तीसरा क्षेत्र हे ॥ ५६ ॥ 

नाभः काव्यतुथ पव्ममाप जायते पुनजथ्रम ॥ 

पृष्ठ स्‍तनान्वतमुरः सप्तममंसा सजबुयुगों ॥ «७ ॥ 

अन्वयः-- नामिः कटिअतुथ क्षेत्रम--पुनः जदरं क्षेत्रम अपि पंचर्म 
जायते-स्तनानवितम्‌ उरः पृष्ठ क्षेत्रम-सजत्रयुगा अंसो सप्तम क्षेत्रम ) 


सान्वयभाषाटीकासमे तम्‌ । (९७) 


अस्थार्थ:-तामिसे कटिका चौथा क्षेत्र है-फैर उदर पॉँचवों श्षेत्र 


है--कुचोंसे छाती तक छठा क्षेत्र है-दोनों हँसली सहित कंधे सातकों 
क्षेत्र हे ॥ ५७ ॥ 


ओएछ्ठो ग्रवाष्टमामिह नवम॑ स्थाद्भूयुगं नयनयुगलम्‌ ॥ 

सललास्म॒त्तमांग दशमं लक्षणविद्‌ः प्राहुः ॥ ५८॥ 

अन्वयार्थो-(ओएी ग्रीवा अष्टमं क्षेत्रमू) होठ और गदनका आठवाँ 
क्षेत्र है ( श्युग नयनयुगलम्‌ इह नवमं क्षेत्र स्थात्‌ ) दोनों भौंह और 
दोनों नेत्र इनका नवर्मा क्षेत्र है और ( लक्षणविद्‌ः सठलाटम्‌ उत्तमाज्जः 
दशमं क्षेत्र पराहुः ) छक्षणके जाननेदाले छछाट सहित शिरकों दशवां क्षेत्र 
कहतेहेँ ॥ ५८ ॥ 

कषेतवशाजायन्ते मनुजानां जगाति दश दशाः क्रमशः ॥ 

क्षेत्रेष्वञुमेष्वशुमा दशाः शुभेषु च शुभाः प्रायः॥ «९॥ 

अन्वयाथॉ-( मनुजानां क्षेत्रवशात्‌ जगति दश दशा: क्रमशः जायन्‍्ते) 
मनुष्याक क्षत्रक वशस जगत्‌म १० दशा क्रमस होतीहँ ओर ( क्षेत्रेष 
अशुभेषु अशुभाः दशा भंति ) जो क्षेत्र अशुभ हैं वह दशाभी अशुभ होतीहैं 
ओर ( क्षेत्रेष शुभेष च पुनः शुभाः प्रायः दशा भवंति ) जो क्षेत्र शुभ हैं 
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वह बहुधा दशाभी शुभ होतीहँँ ॥ ५९ ॥ 
बाल्यं वृद्धिथ बल घीलकुशुक्रविक्रमाः पुंसाम ॥ 
दशकंन निवत्तेन्ते चेतः कर्मेन्द्रियाणि तथा ॥ ६० ॥ 
अन्वयः-< बाल्य वृद्धि अथ ब॑ घीलवकशुक्रविकमाः तथा चेतः 
कर्मेन्द्रियाणि पैसों दशकेन ।निवर्चन्ते) अस्यार्थ:-बाल्यावस्था १ और वृद्धि 
बढवारी २ और बल ३ बुद्धि ४ त्वचा ५ वीये ८६ पराक्रम ७ चित्त ८ 
कर्म ९ इंद्रिय ३० पुरुषोकी ३० दशाही करके बरते हैं ॥ ६० ॥ 


(९६ ) सामद्िकशाखम्‌ । 


अथ प्ररृतिकथनम्‌। 
क्षितिजलशिखिपवनावरसुरनररक्षःपिशाच तिर्य॑ग्मिः ॥ 
तुल्या प्रकृतिः पुंसां क्रमेण तक्षणं ब्रूमः ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः-( पुंसां शक्षिविजलशिलिपवनांबरसुरनररक्ष:पिशाचतियरग्मिः 
तुल्या प्रकृतिः क्रमेण तहक्षणं वर्य न्रगः ) । अस्याथेः-पुरुषोंके पृथ्वी १ 
जल २ अभि ३ पवन ४ आकाश ५ देवता ६ मनुष्य ७ राक्षस ८ प्रेत ९ 
चतुष्पद १० इनकेसे स्वभाव क्रम करके जो होय तिनके छक्षण हम 
कहतेह ॥ ६१ ॥ 
सुरभिः प्रयूनगंधः सुखवान्भोगी स्थिरः क्षितिप्रकृतिः ॥ 
प्रियवाग्चनाम्वुपायी नीरप्रकृतिनेरों रसभुकू ॥ ६२ ॥ 
अन्वयार्थो-सुरमिः प्रमुनगंधः सुखवान्‌ भोगी स्थिर: क्षितिभकृतिः भव॑ति) 
चंदन और फूलोॉकीसी गंबवाला-सुखबाला-भोगनेवाल-स्थिरतावाला- 
जिसमे ये लक्षण पार जॉय जिसकी प्रृथ्वीकीसी प्रकृति होतीह और ( जिय- 
वाक्‌ घनाम्ब॒ुपायी रसभुक नीरप्रकृतिः नरो भवति) मीठी बोछी-बहुत जलका 
पीनेवाछा-रसोका खानेवाला ऐसे मनुष्यकी जलकीसी प्रकृति होतीहै॥६२॥ 
चपलः खण्डस्तीह्णः क्षुद्राव वनभोजनः शिखिप्रकृतिः ॥ 
चटुलः क्षामः क्षिप्रः सकापनः स्यान्मरुत्पकृतिः ॥ ६३ ॥ 
अन्वयाथों-( चपल: खंडः तीद्षण: क्षुदान घनमोजनः शिखिप्रकृति- 
भंवति ) चंचछ-मीठा तेज-बहुत भृखा-बहुत मोजन करनेवाछा इनकी 
आभिकासी प्रकृति होतीहे और ( चटुलः क्षामः क्षिप्रः सकोपनः मरुत्कूति- 
भंवति ) चलायमान दुर्बह-शीघ क्रोवरहित ये पवनप्रकातिके होतेहँ॥६ ३ ॥ 
विद्वान्पुस्वरकुशलो विवृताक्षः शिक्षितोम्बरप्रकृतिः ॥ 
त्यागरतिः सस्नेहः सुस्खभावेन प्रथुकोपः ॥ ६४ ॥ 
अन्वयाथों-(विद्वान सुस्वरः कुशलः विवृताक्षः शिक्षितः अंबरपरुति- 
भैवति ) पंडित होय-अच्छी वार्णी- कुशठ- खुली आँखे-पढ़ाहुवा जिसने 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (९७ ) 


शिक्षा पाईं-ये आकाशप्ररृतिवाले होतेहें ओर ( सुरस्वभावेद त्यागरतिः 
सस्नेंहः पृथकीपः भवति ) देवताकीसी प्रकतिवाढा दानके प्रति-प्रीतिस- 
हित-बहुत क्रोध करनेवाला होताहै ॥ ६४ ॥ 

भ्रृषणगातिप्रवणों नरः स्वभावेन संविभागी स्थात्‌ ॥ 

दुजनचष्ट: पापा रक्षःप्रकृ्त: खरक्राचः ॥ ६५ ॥ 

अन्वयाथो-( नरः स्वभावेन भूषणगीतप्रवणः संविभागी स्थात्‌ ) 

मनुष्यकीसी प्रकतिवाला-भपण पहरनेवाढा-गानेमे कुशढ-विभाग करने- 
वाला होताहै ओर ( रक्ष:प्रकृतिः नरः दुजेनचेष्ट: परापः खरकोधः स्थात) 
राक्षम प्रकतिवाढा मनष्य-खोटी चेश्रावाठा-पाप करनेवाढ्‌-बडाक्रोष 
करनेवाढा होताहै॥ ६५ ॥ 

भवाति पिशाचप्रकृतिः स्थूले। मलिनश्वलः प्रछापी च ॥ 

क्षुद्रान॒गतस्तियक्प्रकृतिबेहुअुग्भवेन्मनुजः ॥ ६६ ॥ 

अन्वयथों-(विशाचप्रकृतिः स्थढूः मलिन: चढः च्‌ पुनः प्रढापी 

भर्वोति) प्रेतकी प्रकृतिवाला; मीट-मछीन-चढायमान-और बकवादी होताहै 
और ( तिर्यक्प्रकतिः क्षद्रान॒ुग॒तः बहुभुकू मनुजः भवेत्‌ ) चोपायोंकीसी 
प्रकतिवाला-नीचोंकी सेगतिवाला-बहुत खानेबाला-पुरुष होताहे ॥६६॥ 

इति दशविधा नराणां निर्दिशः प्रकृतयों यथा दृष्टाः ॥ 

किश्विन्मिश्रकलक्षणमधुनावक्ष्याम्यतों लोके ॥ ६७ ॥ 

अन्वयार्थो-( नराणाम्‌ इति दशविधा प्ररृतयः यथा दृष्टा निर्दिष्ट ) 
मनुष्योकी यह १० प्रकारकी प्रकृति जैसी देखनेम आई तेसी कही ओर 
( अतः परं छोके किंचित्‌ मिश्रकलक्षणम्‌ अधुना वक्ष्यामि ) इससे आगे 
छोकमे कुछ मिश्रक लक्षण अब कहूँगा ॥ ६७ ॥ 

अथ मिश्रकलक्षणम्‌ । 
विभवसमृद्धिपरत्वं व्यंजनलाभः प्रभुत्तमव्याजम्‌ ॥ 
वयसि भवान्ति प्रथमे प्रायः स्वल्पायुर्पा पुंसाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
६] 


(९८ ) सामुद्रिकशासम । 


अन्वयार्थो-( स्वल्पायपां पुंसां प्रथमे व्यसि प्रायः एतानि भवन्ति ) 
थोड़ी आयुवाले पृरुषोक़ी पहिढी अवस्थाम बहुधा इतने कार्य होतहें( विभ 
वस्मुद्धिपरत्व॑ व्यंजनढाभः अब्याजं प्रभुखम्‌ ) ऐश्र्येता-ठाटबाटम 
ततर-अमेक प्रकारके भोजनोका लाभ-छलरहित-माल्किपन होताहै॥६८॥ 
अंगानि पीपढुत्वं शाक्तिदंशनाः शनेविशीयते ॥ 
निखिलेन्द्रियाणि येपां चिरायुपस्ते नरा ज्ञेयाः ॥ ६९ ॥ 
अन्वयः-( येषाम्‌ अंगानि सेदराणि वीपटुल्व॑ शाक्तिः दशनाः शर्नेंवि 
शीर्यन्ते निखिलेन्द्रियाणि पृणीनि ते मनुजाः चिरागषों क्षेयाः )अस्थार्थः- 
जिनके अंग तो सुंदर और बुद्धिकी चतुरता-पराक्रम-दात धीरे थीरे उखड़ 
जाय॑ संपण इंद्रिय परी होये वे मनुष्प बडी आयुवाले हांतेह ॥ ६९ ॥ 
शुभलक्षणमंगेभ्यः सोन्दर्येणाविक सुर्ख यस्य ॥ 
स्वज्ञातिप्राधान्यं प्राप्नोति स थान्यघनवत्त्वम्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वयः-( यर्व अंगेशय: शुभलक्षणं सॉदयेंग अधिक मुख स्वज्ञातिता- 
धान्यं सः पुरुष: धान्यधनव्त प्राभोति )। अस्यार्थ:-जिसके अंग शुभलक्ष 
णयुक्त होय-और सुदरताके योग्य अविक मुख होय अपनी जातिमें प्रधान 
होय सो पुरुष घनवान्यवान होताहै उस्सीको धन पान्य मिलताहै ॥ ७० ॥ 
अतिकृष्णेप्वतिगरेष्वतिपीनेष्वतिकृशेषु मनुजेषु ॥ 
अतिर्दाषिंष्वतिलघुषु प्रायेण न विद्यते सत्यम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्वयः-( अतिरुष्णेषु अतिगौरेपु अतिपीनेषु अतिकशेष अतिदीघप 
अतिलघ॒ुषु-मनुजेपु भायेण सत्यं न विधते )। अस्याथ+-बहुत काले बहुत 
गोरे, बहुत मोटे, बहुत दुबले, बहुत लंबे, बहुत छोटे ऐसे मनुष्य बहुधा सचचे 
नहीं होतेह ॥ ७१ ॥ 
पलः स्थलों रूक्षः पुरुषों घनमांसलः शिरोविवितः ॥ 
स पुमान्वेतरणाख्यस्समुद्रमापि शोपयत्यखिलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अन्वयः-( यः पुरुषपः चपलः स्थलः रुक्षः घनमांसठ: शिरोविचित 
स पुमान बेतरणार्य: अखिल समुद्रमपि शोषयति )। अस्याथेः-जो पुरुष 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (९९ ) 
चंचल, मोटा, रुखा बहुत मांसवाला, दृढशिरका है वह वेतरण 


कहाताहे सो सब समुद्रको भी सोखनेवाढा होता है ॥ ७२ ॥ 

यस्य शरीर पट गह्मत्यन्नेन येनकेनापि ॥ 

स नरो दुदुबकाख्यः कलरयति कल्याणपैराग्यम्‌ ॥ ७३ ॥ 

अन्वयः-(यर्य शरीर पुश्मि अन्नेन ग्रेनकेनापि गृह्नाति स नरः दुंदु- 
बकारुपः कल्याणवेराग्य॑ कठयति )। अस्यार्थ:-जिसका शरीर मोटापन 
जिस किसी अन्न करके पकड़े सो वह पुरुष दृंदुबक नाम है कल्याण, 
आर वैराग्यकों करताहे ॥ ७३ ॥ 

सत्त्वं रजस्तमश्रेत्यमी नराणां जयो। भवंति गुणाः । 

कचिदेकः कुत् द्वो चयः समे कापि दृश्यन्ते ॥ ७४ ॥ 

अन्वयाथों--( सच्चे रजः तगः इति अमी नराणां त्रयों गुणाः भ्वंति ) 
पमखगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये पुरुषाके तीन गुण होतह ओर ( कचित्‌ 
एकः कृत्र हो त्रयः सम कापि द्श्यन्ते ) कहीं एक, कहीं दो ओर कहीं तीनों 
बराबर दीख पडतेह ॥ ७४ ॥ 

यः सच्वग्रुणोपेतः स दयालुः सत्यवाक्‌ स्थिरः सरलः ॥ 

देवगुरुभक्तियुक्तो व्यसनेभ्युदय च कृतघेय्यः ॥ ७५ ॥ 

अन्वयः-( यः सचगुणोपेतः स दयालुः सत्यवाकू स्थिर: सरलः देव- 
गरुभक्तियक्तः व्यसने अभ्यदय च रृतपेयों भवति )। अस्यार्थ+-जो सख- 
गुणवाला पुरुष ह सो दयावान ओर सत्य बोलनेवाला स्थिरतायुक्त, सौधा, 
देवता और गुरुकी भक्तिवाठा, दुःख ओर आनंदर्म धीरण परनेवाढा 
होताहै ॥ ७५ ॥ 

काव्यकलासु प्रवणः कुलनारीकृतरतिस्सदा शुरः ॥ 

प्रायेणेव॑ सततं रजोथिकः कथ्यते स पुमान्‌ ॥ ७६ ॥ 

अन्वयः-( काव्यकछासु प्रवणः कुलनारीकृतरतिः सदा शर+ रजोधिकः 
से पुमानू सतत कथ्यते प्रायेण एवं भवति)। अस्यार्थ:-काव्य बनानेम चतुर 


(१००) सामुद्रिकशांसम्‌ । 


और कुलकी ख्रीसे रति और प्रीति करनेवाढा सदा शूखीर- रजोगुण जिसमें 
अधिक- सो पुरुष निरन्तर बहुधा ऐसा होताहे॥ ७६ ॥ 

मूर्खस्तमोन्वितः स्याब्नित्रां कुरवेश्व सालसः कोधी ॥ 

एतेमिश्रेवह्दशों भेदाश्ान्येत्रंणां मिश्राः ॥ ७७॥ 

अन्वयाथों- तमोन्वितः पुरुषः मूर्ख: निद्रा कबेन सालसः कोधी स्पाव) 
तमोगुणयुक्त पुरुष मुर्ख और निद्राकरनेवाठा और आलसी और कोषी होता- 
है ओर ( जृणाम्‌ एेमिश्रे: बहुशः अन्येपि मिश्राः भेदाः भवान्ति ) पुरुषों 
यही मिले हुए बहुधा ओर अनेक भेद होतेंहे ॥ ७७ ॥ 

प्रायो रजोग्रणः स्यात्प्राप्तोत्कषेस्तमोग्रुणः कोपः ॥। 

पुसां विशेषः पुराख्यास्थामों झग्रतः सत्तम्‌॥ ७9८ ॥ 

अन्वयार्थो-(तमागुणः प्राधोत्कषं: रजोगुणः प्रायः कोपः स्थात) तमी- 
गुणकी है अधिकता जिसमें ऐसा रजोगुण बहुबा कोपकों प्राप्त होता है और 
(पुंस्ताम्‌ अग्रतः विशेषः सत्ल॑ पुराख्यास्याम: ) पुरुषोके आगे अधिक 
सत्तगुण पहिले कहेंगे ॥ ७८ ॥ 

देहस्थितेषु सततमशुभेषु शुभेषु लक्षणेषु नृणाम्‌ ॥ 

ज्ञातानवर्तभाव तत्फलमाप निदिशेत्प्राज्ः ॥ ७९ ॥ 

वयः- नेणा दहास्थतेषु अशुभेपषु वा शुभेषु लक्षणेषु सततम 

अनवरतभावं ज्ञाखा भाज्नः तत्फलम अपि निदिशेत्‌ )। अस्यार्थ:-मनुष्पोर्क 
देहमे स्थित जो ६ अशम वा शुभ छक्षण इनमेसे निरंतर भाव जान करके 
पंडित उसका फल कहते हैं ॥ ७९ ॥ 

बुद्धियुतों यो दीधों हस्वों यों जायते नरो मू्खः ॥ 

पिड़ः शुचिः सुशीलः कालाक्षो यस्तदाश्रर्यम्‌ ॥ ८० ॥ 

अन्वयः-(यः दीष: बुद्धियुतो भवति ) जो लंबा हे सो बुद्धियक्त होताहै 
ओर (यः हस्वः नरः स मूर्खों जायते ) जो छोटा पुरुष है सो मर्ख 
होता है और (यः पिंग; कालाक्षः शुचरि; सुशील: तत्‌ आशभ्र्यम्‌) जो कुछ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (१०१ ) 


पलिी वा काली आँखोंवाला पवित्र और शीलवानू होता है यह बढ़े 
आशध्चर्यकी बात है ॥ ८० ॥ 

यदनन्‍्तुरोपि मूखी रोमयुतो जायते यदल्पायः ॥ 

यत्निष्टरः स दीपस्तदद्भुतं जुम्मते भुवने ॥ ८१ ॥ 

अन्वयः-( यत्‌ दन्‍्तुरः अपि मूर्खः ) जिसके बढ़े दांत हैं वह मुख होय 
और ( रोमयुतः यत्‌ अत्पायः जायते ) रोम युक्त है उसकी थोड़ी आयु 
होय और ( यत्‌ दीपषः स निष्टः ) जो लंबा है सो निर्देय होय ओर (भुवने 
ततू अद्भत॑ जुंभते ) जगतम यह बड़े अचरजकी बातहै-अथोत्‌ बढ़े दांतवाढा 
तो विद्यावान होना चाहिये ओर रोमवाला बडी आयुवाद्ा होना चाहिये 
और जो लेबा है उसे दबरावान होना चाहिये और इससे विपरीत होय तो 
आश्चर्य करना चाहिये ॥ ८१ ॥ 


न च दुर्भगः सुनेत्रः सुग्रीवो भारवाहकोी न स्थात्‌ ॥ 

रुक्षो नास्ति सुभोगी परुषत्वह नास्ति सुखसहितः ॥ ८२॥ 

अन्वयाथों-( सुनेत्रः दुर्भगो न स्थात्‌ ) सुंदर नेत्रवाला कुरूप नहीं 
होता और ( म॒ग्रीवः भारवाहकः न स्थाव ) सुंदर गर्देनवाछा बोझ ढोने- 
वाला नहीं होता और ( रूक्षः घुभोगी नास्ति ) जो रूखा है सो सुंदर 
भोगवाढा नहीं होता और ( परुपलरू मुखसहिता नास्ति) कठोर त्वचावाल 
सुख पनिवाला नहीं होता ॥ <२॥ 

पृथुपाणिः प्रथुपादः प्रथुकणः प्रथुशिराः पृथुस्कंधः ॥ 

पृथुवक्षा: पृथुजठरः पृष्ठभालः पूजितः पुरुषः ॥ ८३ ॥ 

अस्यार्थ:-बड़े हाथ, बड़े पाँव, बड़े कान, बढ़ा मस्तक, बड़े कंधे 
बढी छाती, बड़ा पेट, बढ छलाखाले ऐसे पुरुष पुजित अथीत्‌ पूजनेयोग्य 
होतेह॥ ८३ ॥ 


(१०२) सामुद्रिकिशाखम । 


र्ताक्ष भजति श्रीः प्रलम्बबाइ भजत्यरधीशत्वम्‌ ॥ 

पीनाइ मजति कृषिमासोपचित च भजति सोमाग्यम्‌॥ ८४ ॥ 

अन्वयाथों-(रक्ताक्ष॑ भ्रीः भजति) छाल नेत्रवालेको भी सेवन करतीहै 
और ( अधीशल्व प्रलंबबाहुं मजति ) मालिकपना लंबी बाहुवालेको भजता 
है और ( रूषिः पीनाइुं भर्जत ) खेती मोटे शरीरवालेको भजती है और 
( सॉमाग्य मांसोपचितं भजति ) अच्छा भाग्य मांसल पुरुषकों भजेहै अथोत 
होताहे ॥८४॥ 

सुश्लिएसंथिवन्धों यः कश्िन्मांसलो मृदुः प्लिग्पः ॥ 

अतिसुंदरः प्रकृत्या स सुखाब्यो जायते प्रायः ॥ <«॥ 

अन्वयः-(यः कश्ित्‌ सुश्टिष्टसंधिबवः मांसल: मृदु: स्विग्पः प्रकृत्या 
अतिसुदरः प्रायः स सुखाछ्यो जायते )। अस्थार्थ:-जिसकिसी पुरुषके 
अच्छे मिले हुए जोड़ मांससे भरे, कोमल, चिकने बहुत अच्छे स्वभाववाले 
हो वह बहुधा सुखी होता है ॥ ८५ ॥ 

स्रिग्थतिलो मशक वा चिह्न वा भवति किमपि चान्यत्‌ ॥ 

पुंसां दाप्षिणमागे तच्छुभमित्याह भोजवपः ॥ ८६ ॥ 

अन्वयार्थो-( खिग्वः विलः मशक वा क्िमपि अन्यत्‌ चिह्न॑ पंसां 
दक्षिणभागे भव॑ति ) अच्छा तिल मस्सा वा कोई और चिह्न पुरुषके दाहिने 
भागमें होय तो ( तत्‌ शुभम्‌ इति भोजनूपः आह ) वह शुभ है यह 
राजा भोजने कहा है ॥ ८६ ॥ 

नखशंखकेशरोमजिह्नालोचनास्यरदनेषु ॥ 

नास्ति स्नेहो येषामकारणं सत्त्वमिह तेपाम्‌ ॥ ८७॥ 

अन्वयाथों-( य्रेषां नसशंखकेशरोमजिह्ाठोचनास्यरदनेष स्नेहः 
नास्ति ) जिसके नख शंख अथोतू कनपटी बाल रोगटे-जीम-नेत्र-म्ुख- 
दौत-इनमें सचिकृणता नहीं होय तो (इह तेषाम्‌ अकारण सत्तम्‌ ) इस 
छोकमे तिनके बिना कारणका पराक्रम होताहै ॥ <७ ॥ 


सान्वयभाषा्ीकासमेतम्‌ । (१०३ ) 


हह भवति सप्तरक्तः पडुन्नतः पंचसुक्ष्मदीधों यः ॥ 

त्रिविषुललघुगंभीरो द्वार्विशकक्षणः स पुमान्‌ ॥ ८८ ॥ 

अन्वयः- इह सप्तरक्तः पहुन्नतः पंचसुक्ष्मः यः दीर्घ:ः ज्िविपुलरूघु- 
गेभीरः स पुमान द्वा्िशहक्षणो भवति)। अस्यार्थ:-इस छोकम ७तो छाढू 
-६ ऊंचे-५ पतले-५ लंबे-३ चोडे-३ छोटे ३-गहरे सो पुरुष ३२ 
लक्षणोंका होताहै ॥ ८८ ॥ 

नखचरणपाणिरसनादशनच्छद्तालुलोचनांतेषु ॥ 

स्थाद्रो रक्त सप्तसु सप्तांगां स लभते लक्ष्मीम ॥ ८९ ॥ 

अन्वयः--( यः नखचरणपाणिरसनादशनच्छदतालुलोचनान्तेषु सप्तसु 
रक्त: स्थात-स च संप्ताइ्ुग लक्ष्मी ठभते) | अस्याथे:-जो बख चरण- 
हाथ-जीम-होठ-ताहु-नेत्रोंके अंत इन सात अंगों ललाई होय तो 
ढक्ष्मीको प्राप्त होता हैं ॥ ८९ ॥ 

पट कक्षावक्षःक्र काटिका नासिकानखास्थमिति ॥ 

यस्येद्मुन्नत स्थादुन्नतयस्तस्य जायन्ते ॥ ९० ॥ 

अन्वयः-( यस्‍्य इद परटकम कक्षा वक्षः कूकाटिका नासिका नखाः 
आस्पम्‌ इति उन्नत भर्वति तस्य उन्नतयः जायन्ते )। अस्यार्थः:-जिस 
पुरुषकी बगल, छाती, गर्दनकी पेंटी, नाक, नख, मुख ये ६ अंग ऊंचे 
होंथ तिसको उच्चपद अर्थात्‌ बढवारी प्राप्त होती है ॥ ९० ॥ 

दंतत्वक्ैशांगुलिपवनखं चेति पेच सूक्ष्माणि ॥ 

घनलक्षणेरुपेता भवन्ति ते प्रायशः पुरुषाः ॥ ९१ ॥ 

अन्वयः-( येषां पुरुषाणां दंतत्वकशांगुलिपवेनखाः एतानि पंच सूक्ष्याणि 
ते पुरुषाः प्रायशः घनलक्षणैः उपेता भवन्ति )। अस्यार्थ:-जिन पुरुषोंके 
दाँव-लचा-बाल-अंगुलियोंके पोरुवे और नख ये पँच पतले होय तो वे 
पुरुष बहुधा धनठक्षणयुक्त होते हैं अर्थात्‌ पनवान्‌ होते हैं ॥ ९१ ॥ 


(१०४ ) सामदिकशासम्‌ । 


नयनकुचो रसनाहनुभुजमिति यस्य पंचक दीपम ॥ 
दीचाबावत्तकरः पराक्रमा जायते स नरः॥ ९२ ॥ 
अन्वयः-( यस्य इति पंचक दीर्घ नयने कुचो रसना-हनु-भुज से नरः 
पराक्रमी वित्तकरः दीर्घायुजायते )। अस्यार्थ:-जिसके ये पाँच अंग बढ़े 
होय नेत्र चँची जीम कपोलोके हाड और भुजा सो मनुष्य बलवान धनवान 
बड़ी आयवाला होबा है ॥ ९२ ॥ 
भालमुरोवदनमिति त्रितयं भूमीधरस्य विपुलं स्यात्‌ ॥ 
गऔवाज॑घामेहनामिति ज्िक छठ महीशस्य ॥ ९३ ॥ 
अन्वयाथों-( भूमीवरस्य एतप्नितयं भालमू उरः वदनम्‌ इति विपुल 
स्पात्‌ ) राजाके ये तीन ललाट ३ छाती २ मुख ३ चोडे होते हैं और 
( महीशस्य एतन्रयं गीवा जंघा मेहनम्‌ इति लघु स्थात्‌ ) राजाकी ये तीन 
गदन जाँघ इंद्री आदि छोटी होती हैं ॥ ९३ ॥ 
यस्य स्व॒रोथ नाभिः सत्त्वमिदं च त्रयं गर्भीरं स्थात्‌ ॥ 
सप्तांवुधिकांच्या हि भूमेः स करभई कुरुते ॥ ९४ ॥ 
अन्वयाथों-( यस्‍्य स्वर: अथ नामिः सत्वम्‌ इद त्रय॑ गभीरं स्थात्‌ ) 
जिसका शब्द टूडी पराक्रम ये तीन गहरे होय तो (स सप्ताम्बधिकांच्या भमेः 
करयहं करुते ) सो ७ समुद्र हैं कांची क्षद्रघंटिका जिसके अर्थात्‌ कटिबंधिनी 
पृथ्वीको व्याहता है अथोत्‌ प्रथ्वीका मालिक होता है ॥ ५४ ॥ 
स्मरशाश्रविनिर्दिष्टः शशो बृषों हय इति अयो भेदाः ॥ 
जायन्ते मनुजानां क्रमेण तकक्षणं वयं ब्रमः ॥ ९५ ॥ 
अन्वयार्थो-(स्मरशाख्रविनिर्दिशः मनुजानां शशः वृषः हयः इति तयो 
भेदाः जायन्ते ) कामशास्रके कहे हुए मनुष्पोंके खरगोश बैंठ घोड़ा ये तीन 
भेद होते हैं और ( ऋ्रमेण तद्क्षणं वर्य त्रमः ) उनके क्रमसे लक्षण हम 
कहते हैं ॥ ९५ ॥ 


पतान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१०५) 


लिक्ञ पडंगुलाने स्थादशे वा शशः स पुमान्‌ ॥ 

नव दश चेकादेश वा तदपि पुनर्यस्य स वृषाख्यः ॥९६॥ 

अन्वयार्थो-(यस्य लिंग पट वा अश्टो अंगुलानि स स्फुट शशः पुमान 
स्थात्‌ ) जिसका लिंग ६ वा ८ अंगुलका प्रकट होय वह खरगोशकौ संज्ञाका 
परुष होता है ओर ( यर्य नव दश वा एकादश अंगुलानि तदपि ढिंगंस 
परुषः वृषाख्यः स्थात्‌ ) जिसका ९-१ ०-११ अंगुलका लिंग होय सो 
पुरुष बेलकी संज्ञाका होताहै ॥ ९.६ ॥ 

द्वादश वा लिंग॑ स्यात्रयोदशादीनि चांगुलानि भवेत्‌ ॥ 

जातोड्ववस्य माने हयाख्यया निगदितः सोडपि ॥९७॥ 

अन्वयार्थो-(यस्प जातोद्धवस्य लिंग द्वादश वा तयोदशादीनि अंगुलानि 
माने स्थात्‌ ) जिस प्रुषका आदि समयसेही ढेकरके लिंग १२-१३ 
अंगुलक प्रमाणका होय सो ( सः अपि हयाख्यया निगदितः कथितः ) 
उसको घोड़ेकी संज्ञाका कहा है ॥ ९७॥ 

रतिषु शशबृपहयानां सह भृत्यादिभिरक्षत्रिमा प्रीतिः ॥ 

मेहन वराज्नायोंः परस्परेण प्रमाणेक्यात्‌ ॥९८॥ 

अन्वयाथों-( शशवषहयानां रतिष मेहन॑ वराजुनायों: प्रमाणेक्यात्‌ ) 
खरगोश बेल घोड़ा प्रुषोंकी रतिमे इंद्री और योनिके एक समान प्रमाण 
होनेसे ( भृत्यादिभिः सह परस्परेण कृत्रिमा प्रीतिभवति ) सेवक आदिके 
साथ करी हुई प्रीति जेस्रेको वैसी रति अच्छी होती है ॥ ९८ ॥ 

अन्न क्षति पान तपि पूथि अमे वाहन भवेद्रक्षा ॥ 

इति भवति यस्य समये धन्य प्रवदंति ते संतः॥ ९९ ॥ 

अन्वयाथों-( यसस्‍्प समये क्षप्रि अन्न तृषि पान पथि श्रमे वाहन 
भवेत्‌ ) जिसको समयके विषे भखमे तो अन्न और प्यासमें जल और थका- 
वटम सवारी होय तो ( इति रक्षा भवेत्‌ ) ये बडी रक्षा होतीहे और ( संतः 
त॑ पुरुष धन्य प्रवर्दति ) पंडित उस पुरुषकों धन्य कहते हैं ॥ ९९ ॥ 

इति भीमहत्तमश्री नूसिहात्मजदुरूभराजविरचिते सामुद्रतिडकाख्य- 

परनाप्नि नरलक्षणशास्रे शरीराविकारों द्वितीयः ॥ २ ॥ 


(१०६ ) सामदिकशाखम्‌ । 


अंगप्रत्यंगयुते सकल शारीरमिदामिति श्रोक्तम्‌ ॥ 

आवतंप्रभृतीनामनुक्रमाछक्षणं वर्य ब्रमः ॥ १ ॥ 

अन्वयायों-( अंगप्रत्येगयुत सकलम्‌ इद शारीरम्‌ इति प्रोक्तम्‌ ) छोटे 
सब अगप्रत्यंग सहित यह यही शारीरलक्षण कहाहे सो ( अनुक्रमात्‌ आव- 
त्तप्रभतीनां लक्षण वर्य त्रूमः ) अब ऋमसे चक्र वो भौंरी आदिके रक्षण 
हम कहते हैं ॥ १ ॥ 

रोमत्वग्वालभवः स्यादाव्तेंः शुभख्रेधा ॥ 

शस्तो दक्षिणवलितः स्रिग्घो व्यक्तः परो न शुभः॥ २॥ 

अन्वयार्थो-( रोमत्वग्बालभव: आवर्चः जरेधा स्थात्‌ ) रोंगटे-लवचा- 

बाल इनसे उलन्न हुई जो भौरी तीन प्रकारकी होतीहे और ( दक्षिणवद्ितः 
स्निग्पः व्यक्तः शुमः शस्तः परों न शुभः ) जो दाहिनी ओरकी अच्छी 
प्रकट होय तो शुभ है और जो बांई ओर होय तो अशुभ है ॥ २॥ 

करतलपदश्र॒ुतियुग्मे नाभो वा त्वग्भवों नृणाम्‌ ॥ 

सस्यादपरो द्वावपि लक्षणविद्विज्ेयो यथास्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वया्थो-( नरणां करतलपदश्रतियुग्मे वा नाभी लग्भवः सः आवतेः 
स्पात्‌ ) मनुष्योंके दानों हाथ, दोनों पाँव, दोनों कान और टूँडी-लचार्मे 
उत्पन्न भौरी होवीहै और ( अपरी द्वो अपि लक्षणविद्धिः यथास्थानं ज्ञेयों ) 
जो दो हैं उनके भी लक्षण. जाननेवालोंको यथास्थान जैसी जगह हो वेसे 
जानने चाहिये ॥ ३ ॥ 

सव्यापसव्यभागे शिरसि स्यायस्य दक्षिणावतेः ॥ 

श्रेतातपत्रलक्ष्मा लक्ष्मीः करवर्तिनी तस्य ॥ ४ ॥ 

अन्वयाथों-( यस्य शिरत्ति सव्यापसव्यभागे दक्षिणावतेः स्थात्‌ ) 
जिसके मस्तकम बामे दाहिने विभागमे जो दक्षिणावर्त चक्र वा भोरी होय 
( तस्य श्वेतातपत्रलक्ष्मा लक्ष्मी: (करवतिनी भव॒ति ) विसके उज्वछ छत्रकी 
शोभायुक्त लक्ष्मी हाथमें आती है ॥ ४ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१०७) 


रोमावतेः स्निग्धों भ्रयुगमध्ये प्रदर्िणों व्यक्तः ॥ 
यस्थोर्णाख्यः पूर्णः सोम्बुधिकांचेभुवों भर्ता ॥ ५॥ 
अन्यया्थो-पस्य सूजुगमध्ये व्यक्त: प्रदक्षिणः स्तिग्पः रोगावर्त: पूर्ण: 

ऊर्णार्यः स्पात ) जिस पुरुषकी दोनों भौहफे बीचमें प्रकट दाहिनी ओर 
झुकी हुई अच्छी मौरी वा चक्र पूण ऊणीर्य नामका होथ ( सः अम्बुधि- 
काश्चीभुवः भर्तों भवति ) सो पुरुष समुद्र हे कांची कटिवन्धिनी जिसकी ऐसी 
पृथ्वीका स्वामी अरथोत्‌ संपर्ण पृथ्वीका पालनेवाला होताहै ॥ ५॥ 

भुजयुग्मे यस्य स्थादावत द्वितीयमंगद्प्रतिमम्‌ ॥ 

नियतं सोखिलशूमि पुरुषों निजवाहनां वहति ॥ ६॥ 

अन्वयाथों-( यस्प भजायुम्मे द्वितीयम्‌ अंगदप्रतिमम आवर्त स्पात) 
जिसकी दोनों भुजाओंके बीचमें दूसरेबाजुकासा चक्र चिह्न वा मौरी होय 
तो ( सः पुरुष: नियतम अखिलभूमि निजवाहनां वहति ) सो परुष निश्चय 
करिके संपूर्ण पृथ्वीको अपनी भुजाओसे धारण करे ॥ ६ ॥ 

यस्य करांभोजतले दक्षिणवलितों मवेदतिव्यक्तः ॥ 

परिचितशोचाचारो पर्मपरः स्यात्स वित्ताठयः ॥ ७॥ 

अन्वयाथों-( यस्‍्य कराम्मोजतले दाक्षिणवलितः अतिव्यक्त: भवेत ) 
जिसके करकमठ अथीत हथेलीम दाहिनी ओर चिह्त वा साथिया बहुत 
प्रकट होय तो ( सः परिचितशोचाचारः पर्मपरः वित्ताब्यः स्थात्‌ ) सो पृरुष 
जानाहै पवित्रताका आचार जिसने ऐसा धर्म तत्पर और धनवान होय॥७॥ 

भाग्यवतां पंचांगुलिशिरःसु सोख्याय दक्षिणावतेः ॥ 

प्रायः पुसां वामावतों दुःखाय पुनरेषः ॥ ८॥ 

अन्वयाभौ-( भाग्यवतां पुँसां पंचांगुलिशिरःसु दक्षिणावर्तः सो ख्याय 
भवति) पनवान पुरुषोंके शिरमे ५ अंगुल प्रमाण दाहिनी ओरको झुका हुवा 
चक्र वा चिह्न अथीत भौंरी सुख॒दायक होतीहै और ( पुनः एप वाावर्तः 


(१०८ ) सामद्रिकशासम्‌ । 


प्रायः दुःखाय भवति ) जो वही बाई ओरको झकी हुई भौरी होय तो 
बहुधा दुःखदाई होतीहे ॥ ८ ॥ 

श्वुतियुगनाभ्यावर्ताः प्रदक्षिणाः श्रेयसे भवंति नृणाम्‌ ॥ 

चूडावतोंप्येकः अ्रष्ठतरों दक्षिण: शिरसि ॥ ९ ॥ 

अन्वयाथथों-६ नृणां प्रदक्षिणाः श्रतियुगनाभ्यावर्तीः भेयसे मवन्ति) मनु- 
ष्योके दाहिनी ओर झुके हुए दोनों कान और नाभिके चक्र शुभकारक होते- 
हैं और ( न्ृणां शिरसि एकः अपि चडावर्तः दक्षिण: भरेष्ठटरो भवति) मनुष्यों- 
के शिरमे एकही चूडावत्त नाम चक्र दाहिनी ओरका बहुत ओष्ट होताहे॥%॥ 

शीपें वामे भागे वामावतों भवेत्स्फुटो यस्य ॥ 

स श्ुत्तामों भिक्षां रुक्षां निर्लक्षणों लभते ॥ ३० ॥ 

अन्वया्थों-पस्य शीषें वामे भागे वामावर्तें: स्‍्फुट: भवेत्‌ ) जिसके 
शिरमे बाँ३ड ओरको चक्र अर्थात्‌ मौरी प्रकट होय तो ( क्षुत्षामः सः 
निर्ेक्षण: रुश्षां मिक्षां लभते ) भूंखका मारा अभामा रुखी भीखको प्राप्त 
होताहै ॥ १० ॥ 

वामो दक्षिणपाश्थे प्रदक्षिणो वामपा्श्वेके यस्य ॥ 

न तु तस्य चरमकाले भोगो नास्त्यत्र सन्देहः ॥ ११ ॥ 

अन्वयः-( यस्प दक्षिणपाश्थें वामः वामपा्खे भ्रदक्षिणः भवति-तस्प 
चरमकाले भोगो नास्ति अत्र सन्देहों नत)। अस्यार्थेजिसकी दाहिनी ओर 
तो बॉइ होय-ओर बॉई ओर दाहिनी होय-तिसकोी पिछली अवस्था भोग 
नहीं होय इसमें सन्देह नहीं ॥ ११ ॥ 

अंतर्लेलाटपढं व्यक्तावत्तों ललामवद्य॒स्य ॥ 

वामो5थ दक्षिणो वा स्वल्पायुदुं:खितश्र स्थात्‌ ॥ १२॥ 


अन्ययार्थो-(यस्प छलाटपट्टम्‌ अन्तः ठठामवत्‌ व्यक्तावर्तं: वामः अथवा 
दक्षिणः भर्वाति) जिसके लिलारके ऊपर प्रकट है भोरी-जिसमे ऐसा रलके 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१०९ ) 


| समान बॉय अथवा दाहिना चक्र होय तो (सः स्वल्पायुः दुःखितश् स्थात्‌) 
| वह थोड़ी आयुवाला और दुःखी होय ॥ ३२ ॥ 
| यस्‍्यावतंद्वितयं सुव्यक्त भवति पादतलमध्ये ॥ 
नक्तंदिनमतिदीनो भूमि स अमति मतिहीनः ॥ 3३॥ 
अन्वयाथा-+ यस्य पादतलमध्ये आवतंद्वितयं सुब्यक्त भवति ) जिसके 
! पाँवके तलवेम दो आवत नाम चक्र प्रकट होय तो ( अतिदीनः मतिहीनः सः 
नक्तंदिन भूमि त्रमति ) सो अतिदीन अथोत्‌ बहुत गरीब--मतिहीन-मखखेसा 
रातृदिन पृथ्वीम घूमता रहे || १३ ॥ 
अथ गतिकथनम्‌ । 
सुखसंचरितपादा मयूरमार्जारसिहगतितुल्या ॥ 
दीवक्रमा सुलीला, भाग्यवतां स्थाद्रतिः सुभगा ॥१४॥ 
. अन्वयः-( भाग्यवतां सुखसंचरितपादा मयरमाजोरसिहतुल्या 
दौषक्रमा सुलीढा सुभगा गतिः भव॒ति )। अस्याथेः-भाग्यवानोका 
सुखसे है पेरोका चलना जिसमें मोर-बिही-सिंह इनकीसी चालके समान 
लम्बा है डेंगका रखना जिप्तमें अच्छी छीलायुक्त सुंदर चाल होतीहे ॥१४॥ 
गतिमिर्भवन्ति तुल्या ये च समा द्विरदनकुलहंसानाग ॥ 
वृषभस्थापि नरास्ते सततं घर्मार्थंकामपराः ॥ १५ ॥ 
अन्वथार्थो-( थे गतिमिः दविरदनऋुलहंसानां वृषभस्यापि समाः 
भर्वान्त ) जो मनुष्य चालसे हाथी-तोला-हेस-बैलकीसी समान होतहैं 
( ते नरः सतते धरमोर्थकामपरा भर्वान्ति ) वे मनृष्य निरंतर धर्म, अर्थ,कामम्म 
तत्पर होतेहें ॥ १५ ॥ 
. गोमायुकरमरासभकृकलासशशकमेकमृगः 0 
येषां गतिः समाना ते गतछुखराजसन्मानाः ॥ 3६ ॥ 
अन्वयः-( येषां गतिः गोमायुकरमरासभमरुकछासशशकमेकमृगेः समाना 
है मतसुखराजसन्माना: भर्वन्ति )। अस्यार्थः--जिनकी चाल गीद्‌ड-अंट-- 


(११० ) सामुद्रिकशाखम । 


गधा--गिरगिट-खरगोश-मेंढक -हिरण-इनकी समान होय तो-वे, गया है 
सुख ओर राजसन्मान जिनका ऐसे होते हैं ॥ १६ ॥ 


विषमा विकेटा मदा लघुक्रमा चचला द्व॒ुता स्तब्धा ॥ 

आभ्यतरा5्थ बाद्या लग्मपदा वा गतिने शुभा ॥१७॥ 

अन्वयः-( यस्‍य विषमा विकश मंदा लघुक्रमा चचला ड्ता स्तब्बा 
आयन्तरा अथ बाह्या वा लग्मपदा ईदशी गतिः शुभा न )। अस्याथे+- 
जिसकी ऊंची नीची, भयकारी, वीरजकी छोटी डंग-फुरतीकी--शीघ्र- 


रुकरुकर्क भीतर बाहर जिसमे पाँव भिडते जाये ऐसी चाल अशुभ अथात्‌ 
बुर( हावाई ॥ १७ ॥ 


घनिनां गमनं स्तिमितं समाहित शब्दहीन॑भस्तव्धम्‌ ॥ 

हस्वप्लुतानुविद्धं विलम्बित स्पादरिद्राणामू ॥ १८ ॥ 
न्वयार्थो-4 धनिनां गमने स्तिमित समाहित शब्दहीनम अस्त 
स्पात ) धनवानोकी चाल अच्छी एकत्री-शब्द कारेके हीन--हकावटकी 
नहीं ऐसी होतीहे और ( हस्वप्ट्तानुविद्ध विलंकित दारद्वाणां स्‍्पात्‌ ) छोटी 

छोटी डेंगयक्त, धीरे धीरे ऐसी चाल दरिद्रियोक्ी होतीहे ॥ १८ ॥ 


अथ छायाकथनम। 
छादयति नरस्याड्रे लक्षणमत्यन्ततो नरश्छाया ॥ 
सा पाथिवी तथाइथ ज्वलूनभवा वायवी व्योम्री ॥१९॥ 
अन्वयार्थो-( छाया नरस्य अंगे लक्षण छादयति सा छाया पार्थिवी 

अत्यन्तःः नरः भवंति ) छाया अथाव तेज मनृष्यके अंगमे लक्षणकों 
ढक देय सो छायाका नाम पाथिवी अर्थात्‌ पृथ्वी सम्बन्धिनी है सो मनुष्य 
बहुत अच्छा होताहै और ( तथा ज्वलनभवा अथ ब्योम्नी वायवी भवति ) 
जैते अभिसे आकाशसे ओर पवनसे उसन्न हुई होतीहे ॥ १९ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । ( १११ ) 


भवाति शुभाशुभफलदा निजतेजस्तन्वती बहिदेशात्‌ ॥ 
विमलस्फाट्किपनान्तविंलसति सा दीपकलिकेव ॥ २० ॥ 
अन्वयार्थो-( छाया शुभाशुभफ़लदा भवति) छाया शुभ और अशुभ 
फुलकी देनेवाली होतीहे और ( देहाव बहिनिजतेजस्तन्व॒ती भर्वाति ) देहसे 
बाहिर वही छाया अपने तेजको फेछाती है और (सा विमढस्फटिकघटान्त:- 
दीपकलिका इव विलसति ) केसे कि निर्मेल स्फूटिकर्के घढ़ेमे दीपकक्ी 
ज्योति जेंसे पन्‍्रकाशवान्‌ अथोत्‌ शोमित होतीहे ॥ २० ॥ 
स्विग्धद्विजनखलोमलकेशा पार्थिवी स्थिरा रेखा ॥ 
नयनहदयाभिरामा दत्ते धनधमसुखभोगान्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वयः-( ख्िग्धादिजनसलोमलकेशा रेखा स्थिरा नयनहृदयामिरामा 
एतादइशी पाथिवी छागा धनधर्मसुखभोंगान्‌ दत्ते )। अस्याथ्थः-भअच्छे 
दांत-नख-रोम--लचा-बाढ और स्थिर रेखा जिसमें होतेहँ और नेत्र- 
चित्तको सुंदर लगे ऐसी पाथिवी छाया धन धर्म ओर सुख भोग इनको 
देनेवाली होतीहे ॥ २१ ॥ 
आप्याइमिनवाम्भोदप्रच्छन्नजलसत्रिमा छाया ॥ 
सवार्थसिद्धिजननी जनयति सोभाग्यमिह प्रुसाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वयाधों-( अभिनवाम्भोदप्रच्छन्ननलनिभा छाया आप्या ) नवीन 
जो मेष जिससे गिरा जो जल-उसकी तुल्य जो छाया है तिसका नाम आप्या 
है ( सा छाया सर्वार्थसिद्धिजननी ) सो छाया सर्वे अर्थक सिद्धिके उसपन्न 
करनेवाली है ॥ २२ ॥ 
ज्वलनप्रभा च बालाकेप्रवालकनकाम्रिपग्ररागनिभा ॥ 
पोरुषपराक्रमवा जयमथ तनुभता तनुते ॥ २शे ॥ 
अन्वयाथों-(या बालाकेंप्रवाठकनकामिपप्नरागानिमा भवृति) जो उदय 
हुआ सूर्य-मुँगा-सोना-अभि-रत्र इनकी तुल्य होय ( सा छाया ज्वलनप्रभा 
भव॒ति ) सो छाया ज्वलनप्रभा नाम है ( सा ज्वलनभ्रभा तनुभुतां पोरुष- 


(११२) सामुद्रिकशाखम्‌ । 


प्राकमे्जयम्‌ अर्थ तनुते ) वही ज्वलनप्रभा छाया मनुष्योंके पौरुष और 
पराक्रम करके जय और अरथको फैलाती है ॥ २३ ॥ 

रुक्षा मलिना दीना चला खला मारुती भवेच्छाया ॥ 

बधबंधबंधनपरा वित्तविनाशं नृणां कुरुते ॥ २७ ॥ 

अन्वयांथों-( या छाया रुक्षा मलिना दीना चला खा सा छाया 
मारुती भवति ) जो छाया-मेली हीन--चढायमान--बुरी इनकी तुल्य जो 
होय सो छाया मारुती नाम है ( सा छाया बधबंधबंधनपर नृणां वित्तविनाश 
कुछते ) सो छाया मारण और बंधनकी करनेवाली और मनुष्योंके धनका 
नाश करनेवाढी है ॥ २४ ॥ 


स्वच्छा स्फटिकमणिनिभा प्रोह्यमा देहिनामेह व्योग्री ॥ 

प्रायः श्रेयोनिधिसुखधनसुतसोभाग्यदा पुंसाम्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्वयार्थोी-( पूंसां पा छाया स्वच्छा स्फटिकमणिनिभा प्रोद्दामा 
सा छाया व्योम्नी ) परुषोकी जो छात्रा निर्मेड-सफटिकमणिकी 
तुल्य अत्यन्त सुंदर ऐसी होय सो व्योमश्नी नाम छाया है ( सा छाया 
इह देहिनां प्रायः भेयोनिषिसुखधनसुतसोभाग्यदा भवति ) 
सो छाया मनुष्योंकी बहुधा कल्याण, लक्ष्मी, सुख, धन, पत्र, सोमाग्य 
इनके देनेवाली है ॥ २५ ॥ 


अका च्य॒तेन्द्रयमशरशिप्रतीकाशा लक्षणेस्तु फलेः ॥ 

अन्याः पंच पुनस्ताः प्रवदृत्यपरे समसंपदों नेतत्‌॥ २६॥ 

अन्वयः-( अका च्युतेन्द्रपमशशिप्रतीकाशा अन्याः ताः पंच छायाः 
लक्षणेस्तु फलेः पुनः अपर समसंपदः इति प्रवदान्ति एतत्‌ न)। अस्यार्थ:- 
सूर्य, विष्णु, इंद, यम, चंद्रमा-इनकी तुल्य ये और पांच छाया हैं वे लक्षणों 
और फ्लो करिके दूसरे मतवाले इनको समान संपत्तिवाढे कहतेहं-परंतु 
यह बात नहीं किन्तु इनके पृथक्‌ पृथरू फल हैं ॥ २६ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (११३) 


अथ स्वरः। 

स्िग्पः स्व॒रो5नुमोदी निद्वांदी खंडितः कलो मन्द्रः ॥ 

तारः स्वस्श्व विषुलो पंसां संपत्करः सततम्‌ ॥ २७ ॥ 

अन्वयः-( पुसां ल्लिग्पः स्वरः अनुमोदी निहाँदी खंडितः कलः मंद्रः तार: 
स्वरः विपुलः सतत संपत्करो भवति)। अस्यार्थपुरुषोंकी अच्छी जो बोली- 
है सोई भसन्न करतीहे सारसकासी कुछ कही कुछ न कही मीठी अप्रकट 
मृदंगकीसी बहुत ऊंची बडी ये सब निरंतर संपत्तिकी करनेवाली हैं ॥२७॥ 

दुदुभिवृषभाम्बुदमृद्गशिखिशंबररथांगेः स्यात ॥ 

यस्य स्वरः समानः स भ्पातिभंवति भोगाढयः ॥ २८ ॥ 

अन्वयः-( यस्य स्वरः दृदुमिवृषभाम्बुदमदंगशिखिशंबर रथाडै: समानः 
स्थातू--स भूपतिः भोगाढयो मवति )। अस्यार्थे:-जिसकी बोली नगारा, 
बेल, मेष, मुदेग, मोर, हिरण, चकवा इनकी तुल्य होथ सो राजा और 
भोगी होताहै ॥ २८ ॥ 

भिन्रः क्षीणः क्षामों विक्रु्टो गद्ददस्वरों दीनः ॥ 

रुक्षे जजारेतोपि च।नेःस्वानां निस्वनः प्रायः ॥ २९ ॥ 

अन्वयः-( निःस्वानां स्वर: मिन्नः क्षीणः क्षामः विकृुष्ट: गहदः दीनः 
रूक्षः जजैरितः प्रायः निस्वनः भवति )। अस्याथेः-दारिद्वियाकी बोढी 
फूर्टटूगी, कुछ कही कुछ न कही बहुत धीरेकी दुब॒छे मनुष्य कसी, खैंची 
हुईं बडे जोरसे, रुकरुकके, गरीबीसे रूखीसी, बृढोकीसी ऐसी बोली बहुधा 
द्रिद्वियोंकी होतीहे ॥ २९ ॥ 

वृककाकोल्क्वगोश्की रास मवराहेः ॥ 

तुल्यः स्व॒रो न शस्तों विशेषतों हि स्वरों दुष्टः ॥ ३० ॥ 

अन्वयः-(यरस्य स्व॒रः वृककाकोडकप्ठवगोष्टकरोष्ठरास भवराहैः तुल्यों 
भवति स ने शस्तः विशेषतः स्वरः दुष्टो मवति )। अस्यार्थ:-जिसका स्वर 
रद 


(११४) सामुद्िकशाखम्‌ । 


मंडिया, कोवा, उलठक, बेदर, ऊंट, गीदड, गधा, स्रअर इनकीसी तुल्य जो 
होय वो अच्छा नहीं ह-और इनसे अधिक स्व॒र वाला दृष् होताहे ॥३०॥ 


अथ गधः। 


गंथो भुुवि नराणां प्रजायते नासिकरेन्द्रियग्राह्मः ॥ 

श्वासः स्वेदादिभवों ज्षेयः स शुभाशुभो द्विविधः ॥ ३१ ॥ 

अन्ययः-- भृत्रि नराणां नासिकेन्द्रियग्राह्ः गेंपः प्रजायते स्वदादिभवः 
गेधः श्वासः स शुभाशुभो द्विवेधो ज्ञेयः) अस्याथः-पृथ्वीम मनुष्योंकी गेष 
नासिक इंद्रियकरिके छीनी जाय ऐसी जो गंध होय सां-पस्तीना आदिसे 
ओर श्वाससे जो उत्न गन्ध सोई मेष शुभ ओर अशुभ दो प्रकारकी 
जानिये ॥ ३१ ॥ 


कपूरागुरुमलयजमृगमदजातीतमा लदलगन्धाः ॥ 

द्विपमद्गंधा भ्रमो पुरुषाः स्थुभोगिनः प्रायः ॥ ३२॥ 

अन्वयः--( कईरागुम्मठबजमृगमदजातीतमालदलगंधाः वा द्रिपमदगंधा 
भ्मी प्रायः भोगिनः स्पु:)। अस्यार्थ:-कपूर, अगर, चंदन कम्तूरी, चमेली, 
तमाल अर्थात्‌ आमनृसके पत्तेकीसी, वा हाथीकेस मदकीसी, गंध जिन म- 
नुष्योकी पथ्वीम होय वे मनुष्य बहुधा भोगी होतहें ॥ ३२ ॥ 

मत्म्याण्डप्तिशाणितनिम्बवसाकाकनी डवकेगन्‍्याः ॥ 

दुमन्वाश नरास्ते दुर्भगतानिःस्वतामाजः ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-मन्म्यांडपृतिशोणितानिम्बबस|काकनी दवकगेंधा: ते. नरा: 
दुगन्धा: जआायः दुभगतानि:स्वताभाजो भवंति )। अस्याथः-जिनकी गंध 
'मच्छीक अंवे-सह-ऋविर-नीम-चरवी-कोवेके अंड-बगुले-इनके तुल्य 
होय वे मनुष्य बरे मंधवाले हैँ बहुषा कुरूप और दारिताके भोंगनवाले 
हीतेंहे ॥ ३३ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासभेतम । (११५) 


अथ वणः। 

गोरः श्यामः कृष्णो वर्णः संभवति देहिनां जेघा॥ 

आद्यो द्वावषि शस्तों शुभो न कृष्णो न संकीणः ॥ ३४ ॥ 

अन्वयाथॉ-६ दंहिनां बर्णे: तेघा सेमवति) मनुष्योके शरीरका रंग तीन 
प्रकारका होताहै जैसे-( गौरः श्यामः रृष्ण: दो अपि आयो शस्तो ) गोग, 
सांतग काछा जो आदिके दोनों हैं सो अच्छे हैं और ( कृष्ण: न शुभः वा 
संकीर्ण: शुभो न ) काछा अच्छा नहींहे और कुछ काला कुछ गोरा यह भी 
शुभ नहीं है॥ ३४ ॥ 

पड्ुजकिक्षस्कनिभों गोरश्यामः प्रियंगुकुसु मसमः ॥ 

कृष्णस्तु कनलछाभः सरिग्घः झुद्घोएपि नो शस्तः॥ ३५॥ 

अन्वयार्थों-( पंकजर्किजल्कनिमः गोरः ) कमलके फूलक जीरके तुल्य 
तो गोरा और ( ( प्रियंगुकुतुमसमः श्याम: ) घायकेसे फूलके तुल्य सांवरा 
और ( कजलाभः समः कृष्ण: ) काजलके तुल्य हे सो काला है और 
( लिग्घः शुद्ध: अपि कृष्ण: नो शस्तः ) चिकना चमकना जो काठा है सो 
अच्छा नहीं है ॥ ३५॥ 

अथ सत्तम्‌। 

व्यमने वाभ्युदय वा गतशकाशोकझुकालतोत्साहम्‌ ॥ 

उन्मीलनपीरतलं गंभीरमिह कीत्सते सत्तम्‌॥ ३६ ॥ 

अन्ययः-( व्यमने वा जयुदये दा गतरकासोकपुकुलितोत्साहम्‌ उन्मीर- 
'नथीरत्वमू इह सत्द गंभीर कीर्यते)। अस्या्थेः-दुःखमे वा सुखमे वा गईहे 
शैक्ना-शोक रहित-उत्सवर्म प्रसन्नता और धीरज होय सो इस लोकेम ऐगे 
सखको गंभीर कहतेंह ॥ ३६ ॥ 

एकमपि सत्तमेतेः सवाणि संति लक्षणेस्तुल्यम्‌ ॥ 

यम्मिन्‍्कपिमतुजानां न कदाचन दुलभा लक्ष्मीः ॥ २७ ॥ 


( ११६ ) सामुद्रिक शाखप्‌ । 
अन्वयाथों-( एकमपि स्मेतैः छक्षणेः तुल्यमस्ति, किंपुनर्यास्मिन 

सवागि कपिमनुजानां मध्ये सा दीनि सन्ति )एकही सत्च इन सब ठक्ष- 
णोके तुल्यहै फिर जिस पुरुष या बंदरके सब स्व और वे लक्षण भी स्थित 
हैं; (तस्य कदाचन लक्ष्मी: दुलेभा न) उसे तो कभी लक्ष्मी दुर्लभ नहीं है ३७ 

त्वचि भोगा मांसे सुखमस्थिषु धनमीक्षेणषु सोभाग्यम्‌ 

याने गतो स्वरे स्यादाज्ञा सत्ते पुनः स्वेम ॥ ३८ ॥ 

अन्वयः-( लबि भोगाः मांसे सुखम्‌ अस्थिषपु पनम्‌ ईश्षणेषु 
सोभाग्यम गतो यानम स्वरे आज्ञा पुनः सच्चे सर्वे स्पात्‌ )। अस्याथे:-- 
लचामे जो सतत है सो भागोंको-मांसमें सुखोंको--हाडोंमे बनको नेम 
प्लोभाग्यको-चठनेम॑ सवाराको-शब्दर्म आज़्ाको--फिरभी जो कुछ है सो 
सब सन्‍्वमेही है॥ ३८ ॥ 

सोभाग्यमिव ख्रीणां पुरुषाणां भूषण भवाति सत्तम्‌ ॥ 

तेन विहीना भुवने भजन्ति परिभवपद प्रायः ॥ ३९ ॥ 

अन्वयः-( स्री्णां सोभाग्यमिव-पुरुषार्णा सत्ते भूषण भवति भुवने तेन 
विहीनाः प्रायः परिभवरपर्द भजति) अस्यार्थः-खियोंका सौभाग्य जेसे भूषण 
है-ऐसेही परुषाका सन्त भूषण हे--जगतमे जो सत्य करिके हीन हैं वे बहुधा 
निरादर एदको पातेह ॥ ३९ ॥ 

वर्णः शुभो गतेः स्याद्रणादपि झुभतरः स्वरः पंसाम्‌॥ 

अतिशुभतमं स्व्ररादपि सत्तं सत्ताविका पनन्‍्याः ॥ ४० ॥ 

अन्वयः-( पुंणं गतेः वर्णः शुमः, वृणोद्पि स्वर: शुभतरः स्थात्‌- 
स्वरात्‌ अपि अतिशुभतमं सम तथा-सत्चाधिकाः पुरुषाः पन्‍्याः )॥ 
अस्यार्थ:-पुरुषांकी गतिसे तो वर्ण शुभ है, वर्णात्त स्वर अत्यंत उत्तम 
( अच्छा ) है स्वस्सेमी उत्तम सत्त है-ओर जिनमें सन््र अधिक है वेही 
पुरुष पन्‍्य ६ ॥ ४० ॥ 


ज् 


सान्वयभाषाटीकासमतम । ( ११७ ) 


वक्रानुग्त रूप रूपान॒गते नृणां भवति वित्तम्‌ ॥ 

वित्तानुगतं सत्त्व॑ं सत्त्वानुगता ग्रुणाः प्रायः ॥ ४१ ॥ 

अन्वयः-( दणां वक्कानुगत॑ रुपम-हूपानुग्त वित्तमू-वित्तानुगर्त 
सत्वे--प्रायः सस्ानुगता: गुणाः भवेति)। अस्यार्थः-मनुष्योके मुखके तुल्य 
तो रूपहै और रुपके तुल्य वित्त है और वित्तके तुल्य सख है और बहुधा 


बिक पी 


सत्वके ही तल्य गणभी होतेह ॥ ९१ ॥ 


इह सत्तमेव मुख्य निखिलेप्वापि लक्षणेषु मनुजानाम्‌ ॥ 

सद्भावों भव॒ति पुनाश्चिता शाम्यं समुपयाति ॥ ४२ ॥ 

अन्वयार्थों-( इह मनुजानां निसिलेपु लक्षणेप्‌ अपि सत्वमेव मुख्यम्‌ ) 
इस लोक मनुष्योके इन सब लक्षणो्म सही लक्षण मुख्य है और ( पुन; 
मठावो भवृति ) इसमें सद्धाव अथोत अच्छा विचार होताहे ओर ( चिता 
शाम्य ममपयाति ) चिता शांत होजातीहे॥ ४२ ॥ 

नापि तु थेपां नमने मनो विकार कर्थंचनाभ्योति ॥ 

आपद्यपि संपद्पि ते सत्तविभूषिताः पुरुषाः॥ ४३ ॥ 

अन्वया्थों-(य्ैषां नमने ते तु--आपथागे संप्पि मनो विकार कथंच न 
असयेति) जिनका झुकना नहीं है और आपत्तिम और संपर्तिम जिनके मनको 
कभी विकार नहीं होताहे (ते युरुषाः सक्वविभूषिताः भवन्ति ) थे परुष 
सत्तविभषित होतहेँ अथोत्‌ मच्च ही जिनके मषणहे ॥ ४३ ॥ 

शुभलक्षणमप्यव बाह्य न विलाक्यते रफुट यस्य ॥ 

आप हदृश्यत पुनः श्वस्तस्वय तदा5श्रुवातसत्यम्‌ ॥४४॥ 

अन्वयाथों-€ यसस्‍्प एवं शुभलक्षण बाह्ममपि स्फुट ने विलोक्यने ) 
जिसके ये शुभरक्षण बाहिरी प्रकट नहीं दीखें ( तस्य पुनः शरीरध्वापि दृश्यते- 
इति सन्‍्यम्‌ ) तिसके फिर लक्ष्मी चछायमान दीखतीहे अथीत्‌ उसके 
श्थिर नहीं रहे यह बात सत्य हैं ४४ ॥ 


(११८) सामद्रिकशाखम्‌ । 


स्थूलेस्तनुभिः परुषेम्ृंदानिः स्वल्पेरथायतेरंगेः ॥ 
यः सत्त्ववान्स पृज्यस्तत्सकर्ल गुणाधिक सत्तम्‌॥ ४५ |! 
अन्वयार्थो-( स्थरैः तनुभिः परुषैः मुदुभिः स्वल्पैः अथ आमतरंगे:) 
ये, पता, खरदरा, नरम, छोटा, लंबा, शरीर होय तो इन करके कुछ नहीं 
( यः सत्तवान स पज्यः) जो सत्तवान है सोई पज्य हे (तत्सकले गुणाधिर 
सत्व भर्वेति ) तिससे सब गणाम अभबिक सही है ॥ ४५ ॥ 
शुभलक्षणमग याद सुपृजतः स्यान्नरस्थ सत्तवत ॥| 
तदुभयसंपर्कादिह सोमाग्ये मंजरीभेदः ॥ ४६ ॥ 
अन्वयाथा-( स्वतः नरस्य यदि अंग शुभलक्षण सुपराजित स्थाव ) 
सवाले भनुष्यक्रा यदि अंग शुमलक्षणयुक्त है सोई पूजित है ओर ( तदु- 
भयसंपर्कात्‌ इह सोमाग्ये मंजरीमेदः ) उन दोनोंके मिलापसे अथात्‌ सक्त- 
अंगके इस लोकमें और भाग्यम कुछ मंजरीका अथोत बालिकासा 
भेद है ॥ ४६ ॥ 
इति भ्ीमहत्तमभीनृसिद्यात्मजदुर्लभराजविरचित सामद्रतिलका- 
प्रनात्नि आवतोबयधिकारस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 


संस्थानवणगेंधावत्तोः सत्त्वं स्वरो गतिश्छाया ॥ 

तम्नखन्नारीणामिति लक्षणमष्ठया भव॒ति ॥१ ॥ 

अन्वयः-८ संस्थानवर्णगंधा आवर्ता: सच्चे स्वर: गतिः छाया नारीणा* 
मिति नखत्‌ ततू लक्षणमष्टया भवातेि )॥ अस्याथ:-आकार, रम|पुगप, 
चक्र, सत्त, बोली, चाल, कांति, जैसे मनुष्योके लक्षण हैं तेसेही खियोक 


० ७ 


भी लक्षण यह आठ भ्रकारके होतेह ॥ १ ॥ 
इह देहसतन्निवेशः संस्थान तस्य लक्षणमिदानीम्‌ ॥ 
आपादतलारशरान्त जातस्य शुभाशुभ फल वक्ष्य ॥ २॥ 
वयः-(इह देहसनिवेश: संस्थानम्‌ इदानीं जातरस्प अपादतरुशिरोन्त 
शुभाशुम फल वक्ष्ये तस्य लक्षण ज्ञेयम्‌ )। अस्यार्थः-इस लोकमें शरी- 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । ( ११९ ) 


रका जो आकार है उसीका नाम संस्थान है-अब पुरुषकेसे पॉवसे लेकर 


शिरतक ऐछियोके शुभ वा अशुभ फल कहता हूं-तिसके लक्षण 
जानने चाहिये ॥ ६ ॥ 

प्रथम पादस्य तले रेखाश्रक्रादयस्ततोंगृष्टः ॥ 

अंमुल्यस्तदनु नखाः पृष्ठ गुल्फद्यं पाष्णिः ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-( प्रथम पादस्य तले रेखाः वतः चक्रादयः अंगृष्ठः तदनुनखा 
अंगुल्यः पादपृष्ठ गुल्फद््थ पाथ्णि:) ।अस्यार्थः-पहिले तो पॉवके तलवेकी 
रेखा तिसके पीछे चक्र आदि और अंगूठा तिसके पीछे नख फिर अंगुढी 
तिश्ष पीछे पँवकी पीठ ओर दो टकना ओर पार््णि नाम पॉवका फावा 
अर्थात्‌ पंजा ॥ ३॥ 


जंघाद्यं रोमाणे जानूरूचूचुकगंडयुगलमथो ॥ 

कटिरथ नितंबबिम्बः स्फियो भंग जधनमथ बस्तिः ॥ ४ ॥ 

अस्यार्थ:-(जंघादयम्‌) पिंडली दोनों । (रोमाणि) बाल, (जानु) घुट- 
नेके ऊपर ( ऊरू ) जंघा ( चचुक) चंचीकी नोके, (गेडयुगलम कपोलोकी 
दोनों हड्डियाँ ( अथो कटिः ) ओर कमर ( अथ नितंबबिम्बः ) कूलेके 
मोटेपन । ( स्फिचों ) कमरके दि. (मगम्‌ ) भग, (जबनम) कूछेका आगा 
( अथ बस्तिः ) ये पेहू आदि अंग हैं ॥ ४ ॥ 

नाभिः कुक्षिद्वितय ततश्व पाृद्र्यं तथा जठरम्‌ ॥ 

मध्यं त्रिवलीरोमावलिसहित हृद्यमथ वश्षः ॥ ५॥ 

अस्यार्थ:-( नामिः ) इूंडी, (कुक्षिद्वितयम) बगले दोनों, ( ततः पा 
श्रेद्ययम्‌ ) तिसकी पांमू दोनों, तथा (जठरम्‌) और पेट, ( मध्यम ) विवली 
( बीचकी सलवंट ) (रोमावडीसहितम) बाढोकी पंगतिसहित । ( हृदयम्‌ ) 
नामिके ऊपर ।( अथ वक्षः ) बगल आदि अंग हैं ॥ ५ ॥ 


(१२० ) सामुद्रिकशाखम्‌ । 


उरसिजजजुयुगर् तदनु स्कन्धयोगरग्मम्‌ ॥ 
अंसद्रयमथ कक्षाद्रितयं भुजयोस्तथा द्वन्द्रम्‌ ॥६॥ 
अस्यार्थ:-(उरसिजम) चँची (जत्रयुगलम) कंबोकी हँसली, (तदनु सकें 


धयोगृग्मम ) तिस पीछे दोनों कंधे, (अंसदयम्‌ ) कंधोंके दोनों भाग, ( अथ 
कक्षद्वितयम) ये दोनो काखे, (तथा मजयोईन्द्रम) ओर दोनों भुजा जानिरयें८६॥ 


मणिबंधपाणियुगलं तस्य च पृष्ठ तलं ततो रेखा ॥ 
अंग्रष्ठोगलयो नखलक्षणमथवानुपू्विकया वक्ष्ये ॥ ७॥ 
अस्यार्थ:-(मणिबंत्रः) पहुँचा, ( पराणियुगलम्‌ ) दोनों हाथ, ( तस्य 
पृष्ठम्‌ ) तिम हथलीकी पीठ, ( तलम्‌ ) हथेठी ( ततो रेखा ) तिसके पीछे 
रेखा, ( अंगु्टः ) अंगठा, ( अंगुलयः ) अंगुली, नख आदि अंगके लक्षण 
क्रमपवफ कहेंगे ॥ ७ ॥ 


क्रकाटिकाइथ कंठखिवुक कपोलयुग् च॥ 
वक्रम्रपरोत्तरोष्टी देता जिह् ततश् तालु ॥ ८॥ 
अस्य थः-( छकाटिका ) गलेकी घंटी, ( कंठः ) गला, ( चिब॒ुकम ) 
ठोडी, ( कपोलयुगलम्‌ ) दोनों गाल, (वक्रम) मुख ( अधरोत्तरोष्टी ) ऊपर 
नीचेके होंठ, ( दंवाः ) दाँत, ( जिद्बा ) जीम, (ततश्व ताढ़ ) तिसके बाद 
तालु आदि अंग जानिये ॥ ८ ॥ 
बदा हेसित नासा क्षुतमाक्षाइ्तयमथ च पक्ष्माण ॥ 
श्रकणयुगललाट सामत शापमथ केशाः ॥ ९ ॥ 
अस्याथ+( घटी ) तढ़वेके ऊपरका भाग ( हसितम्‌ ) हँसना, (नाता) 
नाक, ( क्षुतम्‌ ) छीक, ( अक्षिद्वितयम ) आंखे दोनों, ( पक्ष्माणि ) नेत्राकी 
वरोनी तथा बाफणी । ( क्लः ) भौंह, ( कर्णयुगम्‌ ) दोनों कान, ( छल्याट्मू ) 
लिलार, ( सौमंतम्‌ ) बालाकी मांग, ( शीषम्‌ ) शीस, (अथ केशाः ) 
बाल आदि ये अंग हैं ॥ ५ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । ( १२१ ) 
अथ पादतलम। 


पादतलमुष्णमरुणं समांसले मृदु सम॑ स्रिग्चम्‌ ॥ 
सुप्रतिष्टितं यासां श्लीणां भोगप्रतिष्ठाये ॥ १० ४ 
अन्वयः-यासां स्रोणाम्र पादतलम्‌ उष्णमरुणण समांसर् मृद सम॑ स्रिग्ध 
सुप्रतिश्ठित'ं भवति तासां भोगप्रतिणये मवति । अस्याथः-जिन बियोका 
पेरका तछुवा, गरम, छाल, मांससे भरा, नरम, बराबर, चिकना, एकसा 
बेठा जाय ऐसा होवे तो उन खियोंके भोग और प्रतिण अथोव बढाईके 
लिये हाता है ॥ १० ॥ 
छल खरं विवर्ण चरणतर्ल भवति भोगनाशाय॥ 
असित दोर्भाग्याय श्वेत दुःखाय योपाणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वयाथों-( रुक्षे खर॑ विवरण चरणतर्ल भोगनाशाय म्वति ) रुखा, 
खरदरा, बुर रंगका ऐसा पॉवका तलुत्ा भोगेके नाश करनेके लिये होता है 
ओर ( योषाणां पादतलमसिते दोमाग्याय मवीते ) ख्ियोँके पांवका तलुवा 
जो काला होय तो अमाग्यके लिये होताहै और ( श्वेत दुःखाय भर्वाति ) 
जो मरेंद होय तो दुःःखके लिये होताहे ॥१३ ॥ 


शपीकृतिभिः चैतेः कुटिलेः स्थ॒ईभंगाथ्वरणतलेः ॥ 
शुप्कोनिःस्वा विपमेः शोकजुपों दुःखिताइमृदुमिः ॥ १२ ॥ 
अन्ययार्थों-( शूर्पाकृतिमिः थेतेः कुटिलेः चरणवर्लेः नाथों दुर्भगाः 
स्वः ) जो सूपके आकार और सफेद टेढा ऐसा पॉवका तढ़वा होय तो दी 
कुरूपा ओर अभागिनी होतीहै-और ( शुष्केः निःस्वाः भवंति ) जो सूखा 
होय वो दरिद्विणी होय और ( विषमे: शोकजुषों भवेति ) जो टेश्ा और 
ऊंचा तीचा होय तो शोकका सेवत करनेवाली होय और ( अमुददभि 
दुखिताः भवेति ) जो कडा होय तो दुःखी होतीहेँ ॥ ३२ ॥ 


(१२२ ) सामुद्रिकशाखम । 


चक्रस्वस्तिकशंखध्वजांकुशच्छतमीनमकराधाः ॥ 
जायन्ते पादतले यस्याः सा राजपत्नी स्थात्‌॥ १३ ॥ 
अन्वयः-( यस्थाः पादतठे चक्र-स्वस्तिक-शख-घ्वजा-अंकुश- 

छत्र-मीन-मकरायाः जायन्ते सा राजपत्नी स्थात्‌ ) । अस्यार्थ:-जिस 
स्रीके पाँव तलवेम चक्र, सांथियां शंख, ध्वजा, अंकुश, छत्र, मछली, 
मगरकों आदि छे करके ये शुभ रेखा होय सो शुभ स्री राजाकी 
रानी होतीहे ॥ १३ ॥ 

चक्रादिविह्मध्ये स्पादेक दे बढूनि वा यासाम्‌ ॥ 

ऐशर्यसोख्यमपि वा तासां तदनुमानेन ॥ १४॥ 

अन्वय-- यास्रां चकादिविद्यमध्ये एक स्यात्‌ द्वे वा बहूनि संति 
तदनुमानेन तासामैशल्र्यसोख्यमपि स्थात्‌) । अस्यार्थः-जिन श्ियोके 
चक्रादि चिह्नोमेंसे एक होय वा दो वा बहुत होय-विनके अनुमान करिके 
तिन्हीं द्रियोंको ऐवये ओर सोख्य होता है ॥ १४ ॥ 

ऊद्धों रेखांश्रितले यावन्मध्यांगुलिगता यस्याः ॥ 

सा लभते पतिमाब्यं प्रिया पुनभवति तस्यापि ॥१५ ॥ 

अन्वयः--( यस्‍्याः अंधप्रितले ऊद्ध रेखा यावत्‌ मध्यांगुल्गिता भवति 
सा आशव्यं पति लभते, पुनः तस्यापि प्रिया मव॒ति )। अस्यार्थः-जिस ख्रीके 
पावके तल॒वेमें जो ऊध्वे रेखा जितनी बीचकी अंगुडीवक गई होंथ सो ख्री 
घनवान्‌ पतिकों पातीहे और सोई तिसकी प्यारी होतीहे ॥ १० ॥ 

बश्वुगालमहिषमूपषककाकोदूकाहिकोककर भावाः ॥ 

चरणतले जायन्ते यस्याः सा दुः्खमाप्रोति ॥ १६ ॥ 

अन्वयः( यसस्‍याः चरणतले श्वश्शगालमहिप्मषककाकोंलकाहिको- 
ककरभायाः जायन्ते सा दुःखमाभोति )। अस्यार्थे-जिस खीऊे पॉवक 
तलुवेभ कुत्ता, गेदडी, भेसा, चूहा, कौवा, उल्लू, सपे, भेड़िया, ऊँट आदिके 
चिह्न होय सो ख्ली दुःख पाती है ॥ १६ ॥ 


सान्वयभाषारीकासमेतम्‌ । ( १२३ ) 


अथांग्छः |. 

मांसोपचितोंगुष्ठः समुन्नता वतुलः शुभों यः स्यात्‌ ॥ 

हस्वाश्वापियों वक्रः कुलक्षयाय भव स्रीणाम्‌ ॥ ३७॥ 

अन्वयः-( यस्या; यः पादांगृष्ठः मांसोपचितः समुन्नतः वृतुछः से श- 

तथा-हस्वः चिपिटः वक्रः ख्रीणां ध्रुव कुछक्षयाय भवति) । अस्यार्थ:- 
जिस खीका जो पौवका अगढ़ा मांससे मरा ऊंचा गोल ऐसा होय सो शुभ है 
और छोय चिपटा टेढा होय तो खियोका ऐसा अगृठा कुछका नाश करने- 
वाला होताहे ॥ ३७ ॥ 

वेधच्यं विपुलेन द्वेष्यत्वं स्‍्वस्पव्ैले ल्लीणाम ॥ 

रमणाहतायमाना पुनरंगुऐनातिदीघेण ॥ १८ ॥ 

अन्वयाथों-( द्वीणां विपुलेन अंगुप्ठेन वेधव्यं स्थात्‌ ) ख्रियोंके चोड़े 
अंगूठमे विधवापन होताहै ओर (स्वल्पवर्तुलेन अंगुप्रेन द्वेष्यत्व स्पात ) 
थोड़े गोल अगूठसे वेरभाव होताह और ( अतिदीर्षेण अंगुऐ्ेन रमणाहताय- 
माना भवति) बहुत लबे अंगूठेसे स्री पतिसे आदर पानेवाली होतीहे ॥१८॥ 

अथागरयः । 

मृदवोंगुलयः शोणाः पादाम्बुजस्य च कोमलद्लानि ॥ 

सरला घनाः सुवृत्ताः समुन्नता भोगलाभाय ॥ १९॥ 

अन्वयः-(पादांबुजस्य अंगुलयः मृदवः शोणाःअम्बुजस्य कोमलदलानि 
इव सरताः घनाः सुबृत्ताःसमन्नताः भोगलाभाय भरवति) अस्याथे:-पावकी 
अंगुलियें नरम, छाल कमलकी पत्तियोकीसी नरम और सूधी, सघन आस 
पास गोल, उँचाई लिये ऐसी भोगक लाभके अथे होतीहँ ॥ १९ ॥ 

वितरंति प्रोढ्भुगा दोर्भाग्यत्वं हि किकरील च ॥ 

पृथवः स्थूलाः दुःख विरला रुक्षाः पननेश्स्यस्‌ ॥२०॥ 

अन्वयाथॉ-(ोब्भग्राः अंगुल्यः दोभाग्यत्त वितरंति) बहुत टेढी अंगुली 
कुरूपको देतीह ओर ( पृथवः अंगुल्यः किछ्ुरील्ं वितरंति ) फेडीहुई चोड़ 


(१२४ ) सामद्रिकशास्रम्‌ । 


अंगुली दासीपनको देतीहैं और (स्थुलाःअंगुल्यः दुःखं विरतंति) मोटी अंगुली 
दुःखको देवीहेँ ओर ( विरलाः रुक्षाः अंगुल्यः पुनः नेःरख वितरंति ) 
छितरी और रुखी अंगुली फिर दरिद्रपनको देती हैं ॥ २० ॥ 

पृ वृत्ता यस्यास्तनवोंगुलुयः परस्परारूढाः ॥ 

हत्वा बहूनपि पतीन्‌ सा दासी जायते नियतम्‌ ॥ २१ ॥ 

अन्वयाथों-( यस्वाः अंगुल्यः पूर्व वृत्ताः तनवः परस्परारूढाः नर्वेति) 
जिस ख्रीकी अंगुढी पहले गोल फिर पतढी एकक्रेऊपर एक चढी हुई हाथ 
( सा बहन अपि पतीन हलवा नियत दासी जायते) सो ख्ी बहुत पतिनको 
मारिके निश्चय करके दासी होतीहे ॥ २१ ॥ 

यस्याः पाये प्रयांत्या रेणुकणाः क्षितितलात्समुच्छलंति ॥ 

सा च कदापि न शस्ता कुरुते कुयिला विनाश च॥ २२॥ 

अन्चयार्था-(पथि प्रयांत्या यस्पाः क्षितितलात्‌ रणकणाः समुच्छलंति) 
जिसके मार्ग चलनेसे धरतीसे धूलके कण उछले (मा कदापि ने शस्ता) 
से ख्री कभी अच्छी नहीं और च पुनः सा कुटिछा विनाश कुसते ) मो 
खोटी बी नाश करती है ॥ २२ ॥ 

यांत्या नियते यस्या न स्पृशति कनिष्टिकांगुली भूमिम्‌ ॥ 

मा इला पतिमा् रहो रमते द्वितीयेन ॥ २३ ॥ 

अन्वयाथों-( यांत्या यस्‍्या: कनिश्िकांगुी नियत भूर्मि न स्पृशदि ) 
जिम द्लीकी चलती हुई अंगुली निश्चय प्रथ्वीको नहीं छुवे (सा आये पर्व 
हत्वा रहः द्वितीयन रमते ) सो खी पहले पतिको मारिक एकांतर्स दूसरे पतिके 
साथ भोगविलास करतीहे ॥ २३ ॥ 

यस्या न स्परशाति भ्ूतलमनामिका सा पतिद्गयं हन्ति ॥ 

अतिदीनायां तसयां नित्यं कलइप्रिया सा च॥ २४ ॥ 

अन्वयाथों-( यस्‍्थाः अनामिका भुतर न स्परशति ) जिस श्रीकी 
अनामिका अंगुठी चलतेमे परतीसे न ढगे ( सा पतिद्रय हन्ति ) सो दो 


सान्वयमाषाटीकासमेतम्‌ । (१२५ ) 
पृतिकों मारतीहै ( तस्यामतिहीनायां सत्याँ सा नित्य कठहमिया भवति ) 


तिसके अत्यंत छोटे होनेसे सो सी नित्यही कछहकी प्यारी होतीहे ॥२४४ 
हीना मध्या यस्याः सा योपित्पोरुष करोति सततम ॥ 
अस्प्णयां भ्रुवि तस्यां मारयति पुनः पतित्रितयम्‌ ॥२५ ॥ 
अन्वयार्थो-( यस्‍्याः मध्या हीना भवति सा योषित्‌ सतत पौरुषं 

करोति ) जिम ख्रीके पांवकी बीचकी अंगुढी छोटी होय सो स्री नि- 

रंतर प्राकृमको करतीहे ( पुनः भुवि तस्थामस्पृष्ठायां सा योषित्‌ पवि- 
त्रितयं मारयति ) और जो घरतीकों बीचकी अंगुठी न छुए सो ख्री तीन 
पृतिकों मारतीहै ॥ २० ॥ 
अंग्रष्टादपिका स्थायस्याः पादगप्रदोशेनी नियतम्‌ ॥ 
सा भवति दुश्चरित्रा कन्येव च को5त्र सन्देहः ॥ २६ ॥ 
अन्वयार्थौ-( यस्‍्याः पादभ्रदेशिनी नियतमंगुष्ठात अधिका स्थात्‌ ) 
जिस स्रीके पांवके अगठेके पासकी अगुली अंगठेसे निश्चय बढ़ी होय ( सा 
कन्या एवं दुश्वस्त्रा मवति अब कः संदेह: ) सो कन्याहीपनमे व्यभिचारणी 
होतीहै-इसमें क्या संदेह है ॥ २६ ॥ 
अथ नखलक्षणम । 
आताम्ररुचयः प्लिग्चाः समुन्नवाः शुभा नखराः॥ 
वृत्ता मसृणाः ब्लीणां न पुनः शस्ता विपयेस्ताः॥ २७॥ 
अन्वयार्थो-( भाताम्रुचयः खिग्धाः समुन्नता: वृत्ताः मसणा: खरीर्णो 
नखरा: शुभाः) कुछ लाल है रंग जिनके अच्छे चमकदार ऊंचे गोल चिकने 
ऐसे खियोके नख अच्छे हैं ओर पुनः विपर्यस्ताः न शस्ताः ) इससे विपरीद 
जो होगें वो अच्छे नहीं हैं ॥ २७ ॥ 
अथ प्‌ृछ्ठलक्षणम | 
कमठोन्नतेन मृदुना चेच्छिरारहितेन पीनन ॥ 
रज्ञीतं पृष्ठेन न ल्लीणां स्थात्पादपीठेन ॥ २८ ॥ 


. (१२६) सामुद्रिकशास्रम । 


अन्वयः-( कमठोन्नतेन मृदुना चेत्‌ शिरारहितेन पीनेन एताहशेन 
पृष्ठेन ख्रीणां मध्ये राज्ञीत्व स्पात-पादपीठेन पृष्ठेन न)। अस्याथः-केछवे- 
कीसी ऊंची मुलायम ओर नसे नहीं निकली होयें और मोटी ऐसी पीठसे 
खियोके बीचम स्त्री रानी होती ओर--चोकीकीसी भोतिसे पीठ होय तो 
रानीपन नहीं होय ॥ २८ ॥ 

रोमान्वितेन दासी निर्मासनाधमा भवाति नारी ॥ 

मध्यनतेन दरिद्रा दोभोग्यवती शिरालेन॥ २९॥ 

अन्वयाथों-( रोमान्वितेन पृष्ठेन दामी मवति ) जिसकी पीठपर गेम 
बुत होय वह दासी होथ और ( निर्मासेन प्रेष्ठेत नारी अथमा मदति ) जो 
मांसरहित पीठ होय तो वह ख्री नीच होती है ओर ( मध्यनतेन प्रष्ठेल 
दरिद्धा भवति ) जो बीचमें नीची पीठ होस तो दरिद्रेणी होय ओ 
६ शिरालेन पूष्ठेन नारी दौभाग्यवती भवति ) जिसमें नसे निकली हुई चम- 
कती होयें ऐसी पीठवाठी ख्री अभागिनी होतीहै ॥ २० ॥ 

अथ ग़रफटबध्षणम्‌। 

गूठो सुखाय गुल्फो वतुी शिरारहितावशिथिलों ॥ 

विषमी विकणो ख्याती गलफों देभोग्याय ।नियतम्‌ ॥ ३० ॥ 

अन्वयाथों-( गो वर्दुली शिरारहितों अशिधिलो एताइशों गुल्फो 
सुखाय भवतः ) मांससे दबेहुए गोलाई लिये नर्से न प्रकट होयें जिसमें 
और हीले नहीं कढ़े होय तो ऐसी टेवनेशाली ख्रीसुखी रहतीहे और 
(विषमी विकेट ख्यातों एवाद्शी गुल्फों नियत दौर्भाग्याथ भवतः ) 
जो ऊंचे नीचे के प्रकट होब तो एमी टंघनेवारी ख्री निश्चय अभागिनी 
रहतीहे ॥ ३० ॥ हे 

अथ पाण्णलक्षणम । 
सोख्यवती समपाष्णि: प्ृथुपाण्णिदुर्भगा नारी॥ 
उच्नतपार्ष्णिः कुलटा दुःखबती दीवेपार्ष्णिः स्थात्‌ ॥ ३१ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (१२७ ) 


अन्वयाथों-(समपार्ष्णि: नारी सोख्यवती स्थात्‌) बराबर पॉवके फाबे- 
वाट थी सुखी रह और ( पृथुपाण्णः नारी दुभंगा स्थात्‌ ) जो चोड़े 
छितर पाँवके फाबेवाली श्री होय वह कुरूुपिणी होतीहै ओर ( उन्नवपार््णः 
री कुठ्य स्थाव ) ऊंचे पॉकके फाबेवाली ख्री व्यमिचारीणी अर्थात 
घर घर फिरनेवाली होतीहे और ( दीप॑पार्ष्णिः नारी दुःखबती स्थात) लंबे 
पावक फानवाली स्रौ दुःखी रहतीह ॥ ३१ ॥ 


प्रथमदशी पृर्णो। 
अथ जंघालक्षणम्‌ । 

झ्िग्वे रोमविहीने यस्याः क्रमवतुंले समे विशिरे ॥ 

पदम्बुजमाले इच जंचे सा भवति नृपपत्नी ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः--( यस्याः जंबे स्निग्बे गेमविहीने ऋमवर्त़ें सब विशिरे 
यादावुजमाले इव सा नृपपत्नी भर्वति ) । अस्यार्थ:-जिस ख्रीकी पिंडछी 
अच्छी चिकनी रोमरहित, क्रमसे गोल बराबर नसे ने चमझुतीहीं और 
चरणकऊमलठकीसी माठा होय सो राजाकी रानी होतीहे ॥ ३२ ॥ 

शुष्क प्रथू विशाले शिरान्ते स्थूलपिंडके यस्याः ॥ 

वे मांसापाचत लथजानू पाशुला सा स्थात ॥ 32३ ॥ 

अन्वयः- यस्वाः जंब पृथू विशाल शिरान्विति शुप्के मांमोपचिते 
लथजान स्थपिण्डक मवतः सा पांशुला स्थात) । अस्यार्थ:-(जिम बीकी 
पिंडडी चाडी बढ़ी, नस चमकती हुई सखी थोड़े मसिकी दीले है परनेके 
ऊप्रक भाग जनम आर माट पिड़ हाय भा स्रा वयानचारण  हात 8 £5॥। 

जब खरगम वें वायसजबांपमंठथवा यस्यथा: ॥ 

मारयति पति यदि वा प्रायः सा स्वेरिणी मवति ॥ ३४ ॥ 

अन्ययाथों-( यस्‍्यथाः जंबे खररोंमे वा वायसजंधोपमें दे भवतः सा 
पृति माग्पति ) जिस ख्रीकी पिंढडली खरदर रोमवाढी अथवा कॉवेकी पिंइ- 


(१९८) सामुदकशाखरम्‌ । 
पद कर न ऊ॑ चछुछ जा ० जप # ६ कि कप 

लक तुल्य जो निश्चय करके होयें सो स्नी पतिको मारतीह ओर ( यदि वा 
प्रायः स्वारेणी भव॑ति ) जो बहुधा करके व्यभिचारणी होतीहेँ ॥ ३४ ॥ 

एकेकमेव भूपतिपत्नीनां रोमकृपषु रोम स्यात्‌ ॥ 

सामान्यानामथवा द्विज्यादीने तंथेव विधवानाम॥ ३५॥ 

अन्वयाथों-( भूपतिपत्नीनां रोमकृपेषु एकेकमेव रोम स्थात्‌ ) राजा- 
आओंकी रानीके बालाके छेदोमे एकही एक रोम होताहै और ( सामनन्‍्यानासम्‌ 
अथवा विधवानां रोमकृपेषु तथैव द्विश्यादीनि रोमाणि भवन्ति ) जो सामान्य 
और खियाँके अथवा विभवाओंके उन्हीं बालोंके छेदोम दो तीन आदि 
करके रोम होतहू ॥ ३५ ॥ 

अथ जानुकथनम्‌ । 

यस्या जानुयुगं स्थादनुल्वर्ण पिशितमम्मतिवृत्तम्‌ ॥ 

सा लक्ष्मीरिव नियत सोभाग्यसमान्विता वनिता ॥ ३६ ॥ 

अन्वयार्थो-( यस्‍्याः जानुयृगम्‌ अनुल्वण. पिशितमम्रमतिवृत्त 
स्थात्‌ ) जिस खाँके दोनों घुटनोंके ऊपरके भाग बढ ओर बुरे न होयें और 
मांसमे गंढ और बहुत गोल होयें (प्वा वनिता नियत सोमाग्यसमान्विता 
लक्ष्मीरे३ भवति ) सो स्री निश्चय करके सोमाग्य युक्त रक्ष्मीकी भांति 
होतीहे ॥ ३६ ॥ 

निर्मासेः स्वैरिण्यों विविधामेः सदाध्वगा नार्यः ॥ 

विशिए्रधनहीना जायन्ते जानुभिः प्रायः ॥ ३७ ॥ 

अन्वया्थों-( निमात्रिः जानुभिः नार्य: स्वौरिण्यो भवन्ति ) थोड़े 
मांसवाली जानु करके स्लरी व्यभिचारिणी होतीहें ओर ( विविधाभे: नार्ये: 
सदा 5ध्वगा भवान्ति ) अनेक सूरदकी जानु करके स्त्री सदा मार्ग चढनेवाली 
होतीह और ( विश्लिशें: जानुमिः नाय: प्रायः घनहीनाः जायन्ते ) जो 


४ 


छितरीसी जानुवाली हाय वे सनी बहुधा पनहीन होतीहूँ ॥ ३७ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१३२९ ) 


अथोरुकथनम् । 


मदनगृहस्तंभी यो कदलीकाण्डोपमादूरू ॥ 
यस्याः करिकखत्तावरोमशों भ्पपत्नी स्थात्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः-( यस्‍्थाः यो ऊरू मदनगृहस्तंमो कदछीकांडोपमों करिकर- 
बृत्तों अरोमशों सा भपपत्नी स्थात्‌ )। अस्यार्थ:-जिस ख्लीकी जो दोनों 
जावे कामदेवके घरके खंभे-केलेके वृक्षके तुल्य ओर हाथीकी सूंडकी बराबर 
गोल और रोमरहित होगें सो राजाकी स्त्री अथोत्‌ रावी होवीहेँ ॥ ३८ ॥ 
मांप्तोपचितेविशिरः कलमकरोपमेररोमभिमेदुमिः ॥ 
आसादयन्ति सततं मदनक्रीडासु्ख नाग ॥ ३९॥ 
अन्वयः-( नार्यः मांसोपचितेः विशिरे: अरोममि: घने: मृदुभिः कछ- 
भकरोपमैं: ऊरुमिः सतते मदनकीडासुखम्‌ आसादयन्ति )। अस्यार्थः- 
जिन द्वियोकी दोनों जॉब मांससे भरी हुईं नसे चमकती न होम रोमरहित 
हॉय मोर्टा कोमल हाथीकी सूंड तुल्य होथे वो ऐसी जौबेपे सी निरंतर 
कामदेवके सुखकों भोंगती है ॥ ३९ ॥ 
चलमंसिदेभीग्य वेबव्यं लोमशेः खेरेनेःस्व्यम्‌ ॥ 
मध्यक्षुय्रे्दी:खं तनुभिवेधमूरुभियांति ॥ ४० ॥ 
अन्वयार्थो-( चलमांगीः ऊरुमिः नारी दोभाग्यं याति ) माँससे ढीली 
दोनों जँघे जो ख्रीकी होये तो अभागिवी होतीहै और (छोमरीः सरेरूरुमिः 
नारी नेःरूय वा वेवब्यं याति ) रोमो सहित खादरी जॉँधोसे स्री दारेद्िणी 
और विधवा होती है और ( मध्यक्षद्रि: तनुभिहरुभिः नारी दुःख तथा वर्ष 
याति ) बीचमें छोटी और पतली जॉधों करके स्री दुःख और मरणको 
पातीहै ॥ ४० ॥ 


के है 0 


इवि द्वितीयदशी पूर्णा। 


(१३० ) सामुद्विकशाखम | 


अथ कटिलक्षणकथनम्‌ । 
दक्षा चतुरन्वितविंशत्यंग्रछलविनता कटिः समा कठिना ॥ 
उन्नतनितम्बबिम्बा चतुरस्रा शोमना ख्रीणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः-( ख्रीणां कटिः चतुरन्वितर्विशत्यंगुलविनता समा कठिना 
उन्नतनितम्बबिम्बा चतुरसा शोभना दक्षा भवति )। अस्यार्थ:-खिय्मोकी 
कमर जो २४ अंगुलकी झुकीहुई बराबर कडी ओर ऊंचे हैं कुछे जिसके 
ओर चोकोर ऐसी कमर शोमायमातव अच्छी होतीहे ॥ ४१ ॥ 
विनता दीचा चिपिटद निर्मासा संकटा कटिविंकटा ॥ 
हस्व। रोमयुता या सा वनितादोभाग्यदुःखकरी ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः-( द्रीणां या कटिः विनता दीर्घा चिंपिय निर्मोसा संकट 
विकेट हस्वा रोमयृता स्थात, सा वनितादोभीग्यदुःखकरी भवंति ) 
अस्पाथे+-जियाकी कमर जो बहत झकी हुई ओर लंबी चपटी माँसरहित 
मखी भयंकर बुरी छोटी रोमयुक्त होय सो कमर ख्वियोकी अभाग्य और 
दशखकी करनेवाला हांतीह ॥ ४२ ॥ 
अथ [नतम्बाबमग्वलक्षणम्‌ । 
सुद्शां नितम्बबिम्बः समन्नतो मांसलः प्रथः पीन: ॥ 
स्मरभूपस्थ सुवणक्रीडाचुलठुक इ्व रतिनिमित्तम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-( सुदशां नितम्बाबबः समुन्नतः मसिलः पृथः पीनः स्थात्त्‌ 
रतिनिमिन स्मरभपस्य सुवर्णक्रीडाचलुक इव )। अस्यार्थ:-खियके झूले 
बराबर ऊंचे मांससे मरे चोड़े मोटे होथें तो रति करनेके निमित्त कामदेव 
राजाके खलठनेका मानो सुवर्णका बाजा है ॥ ४३ ॥ 
विकट्श्वापिट नतिमान्निमासो रोमशः खरः शुप्कः ॥ 
कुरुते नितम्बफलको दरिद्रतां दुःखदोभाग्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः-( विकिटः चिपिटः नतिमान्‌ निमेसः रोमशः खरः शुष्कः 
नितम्बफलक: दारेद्रतां वा दुःखदीभांग्य कुरुते)। अस्यार्थः-मयानक चिपटे 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । ( १३१) 
झुके हुए नीचे थोड़े मांसके रोमवाले खरदरे मूखे ऐसे जो कूले होंय तो 
दारिद्री वा दुःख वा अभाग्यको करतेह ॥ ४४ ॥ 

न 0 अर सा स्फकपतम । ए 
वलिभिमुक्ती पीनो कपित्यफलवतुलो स्फिचो नायाः ॥ 
मृदुललो घनमांपयुतो रतिस।ख्यं वितरतः सततम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः-( बलिमिमक्ती पीनो कपित्थफृलवर्तुली मृदुठी घनमांसयुती 
नायीः स्फिचो सतत रतिसेख्ये वितरतः)। अस्थार्थः--विना सलवटके कड़े 
मांस केथारेसे फ़लके तुल्य गो कोम 5 बहुत मांपयुक्त जो ख्रीकी कमरके 
दोन। ओरके मांसके पिंड होय तो निरंतर रतिक्रे सुखकों देतेहँ ॥ ४५ ॥ 
परुप॑ रूक्ष विपिटं स्फिग्युर्मं मांय/ड्िते न झुभस्‌ ॥ 
तदपि च बिम्बमानं पत्ते वेचव्यप्रचरिण ॥ ४६ ॥ 
अन्वयार्थो-( परुषं रुक्ष चिंपि: मां :र हे। स्फियुग्मे शुभ न ) खरदरे 
रूख चिपटे मांसरहित जो कमरके दोठ। ओके पिंड हॉय तो शुभ नहीं हैं 
ओर ( तदपि स्फिग्यग्मं विलम्ब्म।न मत्रति तो अचिरेण वैधव्य धत्ते ) जो 
बही दोनों ओरके मांमके [पिंड लम्बे अर लटकते दीछे होय तो शीघही 
विधवापनको करतेह ॥ ४६ ॥ 
: ग्राझू सब्येन निषीदति पदेल सा सुर सदा लभते॥ 
या पुनरपसवब्येन स्फुट मा कएमे गाक्षी ॥ 99॥ 
अन्वयाथों-( या एणाक्षी प्राकू सब्येत पदेन विषीदति सा सदा सु्ख॑ 
'बते ) जो स्री पहले बाय पगकर के बैठे मो सदा मुखको पातीह और ( या 
बुसत्येन निशदति सा स्फुट कष्ट लभते ) जो पहले दाहिने पगसे बेंढे सा 
॥ट दुःखको पातीहँ ॥ ४७ ॥ 
अथ भगलक्षणम। 
अख्वत्यदलाकारः कुंमिस्कंवो पत्रों भगः पृथुरः ॥ 
पूर्णन्दुबिवतुल्यः कच्छपपृउः शुभः सुदशाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


(१३२) सामुद्रिकशाखम्‌ । 


अन्वयः--( अश्वत्यदठाकारः कुंमिस्कंपोपमः पृथुलुः पूर्णेन्दुबिम्बतुल्यः 
कच्छपपृष्ठ: एताहइशः सुह्शां मगः शभः )। अस्यार्थ:-पीपलके पत्तेके 
आकार--और हाथीके केपके तुल्य चौड़ी मांसल  चद्रमाके बिम्बके दुल्य 
कछवेकी पीठकीसी ऐसी ख्रियोंकी योनि होय तो शुभ है अच्छी है ॥ ४८ ॥ 

प्िग्घो मढुक़्शरोमा मांसोपाचितों भगोभवेद्यस्याः ॥ 

सा पत्रवती नियतं छभते रतिसोख्यसोभाग्यम ॥ ४९ ॥ 

अन्वयाथों-( बस्या: भगः स्लिग्धः मृदुकुशरोमा मांसोपसितः 
भवेत्‌ ) जिस ख्लीकी योनि अच्छी चिकनी नरम और थोड़े हैं रोम जिस- 
प्र-मांससे भरीहई होय (सा पत्रवती नियते वा रतिसोख्यसो भाग्य मत 3 
सा पृत्रवती निश्चय हाय ओर रतिके सुख और सोमाग्यको पातीहें ॥ ४“ ॥ 


नियत भगोड़नायाः प्रमुयते दक्षिणोन्नतः परतान्‌ ॥ 

वामोन्नतस्तु कन्या जगति समुद्रस्य वचनमिदम ॥ ५० ॥ 

अन्वयाथों-( यस्याः अंगनाशः भगः नियत दक्षिणोत्रतः स्थात्‌ ' 
सा पत्रान प्रसूयते ) जिम ख्लीकी योनि निश्चय दाहिनी ओरको ऊँची हर 
से पृत्रोकी उत्पन्न करे ह ओर ( वामोन्नतः भगः कन्या: प्रसूयत ) जे 
बाई ओरकी योनि ऊंची होय ती कन्याओको उत्पन्न करें ( जगति $ 
समृदस्य वचनम्‌ ) छोकम यह समुद्रका चचन है ॥ ५० ॥ 

यस्याः स्याच्तुरस्रा कच्छपपृष्ठा स्थिरा श्रोणी ॥ 

सा वे प्रबलान्पुरुषात्रोहिणी भूरिव रमणी सूते ॥५१॥ 

अन्वयाथों- यस्याः श्रोणी चतुरखा कच्छपरएृष्ठा स्थिरा स्थात्‌ ) 
ख्रीकी योनि चोकोन और कछुवेकी पीठऊ तुल्य उठी हुई कड़ी होये 
रमणी रोहिणी भूरित वे प्रचलान्‌ पुरुषात्‌ सूते )सो ख्रो रोहिणी 
पथ्वीकी भोति प्रवक् पुरुषोंकों उसन्न करे हैं ॥ ५१ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतस । (१३३) 


बहलाद्धकृष्णरामा साछएः साहता भगः शस्तः ॥ 

गृठमणिश्वितामणिरिव भुवि वितते घने तन॒ते॥ ५२॥ 

अन्वयाथों-बहुलेद्धुरुप्णरोमा सुश्लिष्ट: संहितः गृढमागि: मगः 
शस्तु: ) बहुत हैं ऊंचे काले रोम जिसपे ओर मिली हुई अच्छी बनावटकों 
ओर छिपी है माणि कहिये टोंटनी जिसकी ऐसी योनि अच्छी होतीहे ( स 
भगः भवि चितामाणिरिव वितत धन तनुते) वही योनि प्रथ्वीमे (चताम- 
णिक्की भांति बहुत धनको पैदा करतीहै॥ ७२ ॥ 

विस्ती्णोंसम्बुजवर्णा मुदुतनुरोमाल्पनात्िकस्तुद्भः ॥ 

द्विरदस्कन्धसमः स्यात्श्नीर्णा पडमी भगाः छुमगाः ॥ «डे ॥ 

अन्वयः- बिस्तीणेः अम्बुजवर्ण: मुदुतनुरोंगा अल्पनासिकः तु 

रदस्कन्धसमः ख्रीणाममी पट भगाः सुभगाः ) । अस्थार्थ:-चोड़ी 

कमलके रंग, नरम, थोड़े रोमवाली और छोटी है नातिका जितकी, ऊंची, 
दाथीके केपेकी समान, खिय्ोकी ऐसी यह छः योनि अच्छी होवी६ ॥५३॥ 

राचिराष्त्युप्णः सुबनो गाजह्वांककंशाबथवा मृदुल |! 

अत्यन्तसुस३त्तः सुगावश्व सप्त भगा वद्धयात रांतिम्‌॥ ५४ ॥ 

अन्वय:-( रुचिरः अत्यष्ण: सुधनः गाजेद्वाककशः शुदुल: अत्यत 
सुसंबृत्त: सुगंधिरेते सत भगाः रतिंवर्दयन्ति ) अस्या्थः-अच्छी, बहुत 
गरम, कड़ी, गायकी जीमकीसी खरदरी, नरम, बहुत गोछ, अच्छी गष- 
दाली-ये सात प्रकारकी योनि सुखभोगकी बढ़ाती ॥ ॥ ५४ ॥ 

विस्पष्ट: स्थूलमणिः संकीर्णः खपेराकृतिः श्लीणाम्‌ ॥ 

खरकाटलः खररामा माँतावेहानों भगा न शुभ ॥ <« ॥ 

अन्वयः-(विस्पष्टः स्थ॒ठुमाणि: सेकीणेः खपरारूतिः खरकुटिलः 
खररोमा मांसविदीनः खोणामीदशों भग: न शुभ: ) । अस्यार्थः-दीखैंहै 
मोटी मणि जिसमें, सकड़ी, खपरेके आकार, खरदरी टेढ़ी, खरदरे मोटे बाढक, 
मांसरहित सखीसी-ऐसी खि्रोकी योनि शुभ नहीं है ॥ ५५ ॥ 

१ विपलम | 


(१३४ ) सामदरिकिशाखम्‌ । 


चुल्लीकोटरतुल्यस्तिलपुष्पानिभः कुरंगसुररूपः ॥ 

विश्रभ्रेष्यां निःस्वां प्रकुवते तयो भगाः खिये नूनम्‌॥ «६ ॥ 

अन्वयः-(चर्द्वकोटरतुल्यः तिलपुप्पनिमः कुरंगखुरूपः एदे जयो भगाः 
स्रिय॑ नुन विश््रेष्यां निःस्यां प्रकृते)अस्यार्थ:-चल्हेसी, वृक्षकी खोड्रके 
नुल्थ और तिछके फूलऊ तुल्य और हिरणकी खुरीके आकार एसी तीन प्रकार की 
योनि स्रीको विश्वय पूरी टहछनी चलनेवाली और दरिंद्रिणी करवीह '१5॥ 

विसतमुखों नारीणामुठ्खलाभों मगः सुदुर्गन्‍्धः ॥ 

कुलररोमा सतत कुरुते दुःरील्यदीमोग्यन ॥ ५७ ॥ 

अन्वयः-( विस्ृतमुखः उलखछाभः सुदुगन्‍्वः कुअररोमा एताहरशः 
नाराणां भगः सतत दुःशैल्यदोर्भाग्य कुसते) । अस्यार्थ:-छुले हुए मुखकी 
ओखलीसी बुरी गंबवाढी हाथीकेस रोम होय ते एसी खियोंकी योनि 
निरंतर दुःख और अभाग्यकों करे हैं ॥ ५७ ॥ 

श्रोणीबिम्बेनालं सत्कोचकृनवदलसमश्रिया नारी ॥ 

सुखिता प्रायः प्रथम पश्चात्सा दुःखिता भवाति ॥ ५९८ ॥ 

अन्वयः-(सतकी चकनवृदलसमा््रया श्ोणीबिम्जून नारी प्राय: प्रथम- 
भले सुखिता भवेत् सा पश्चाइ:खिता भवति ) । अस्यार्थ:-बॉँसके नवीन 
पत्तेकीसी है शोभा जिसकी ऐसी योनि करके खली बहुध्रा पहल तो सुख 
पाती है-ओर पीछे दुःखको प्राप्त होवीहे ॥ ५८ ॥ 

शंखावत्तंसमाना श्रोणी प्रायः प्रजायते यस्याः ॥ 

घारयति सा न गर्भ निषिव्यमाणा च दुःखकरा ॥ ५५ ॥ 

अन्वयाथों-( यस्याः श्रोणी शंखाव्तेसमाना आ्रायः प्रजाथते सा 
गभ न घारयति ) जिस खीकी योनि शंखके आकार होय से गरभको नहीं 
. धारण करे है और (सा निषेब्यमाणा सती दुःखकरा भरत ) वह सेवन 
करी हुई भी दुःखकी करनेवाली होवीहे ॥ ५९ ॥ 


सान्वयभाषाटीका समेतस्‌ । (१३५०) 


वृतसपर्णसमानः संकीर्णः श्रोणिविम्ब इव यस्याः ॥ 

असती सा न कदाचन कल्याणपरंपरा नियतम्‌॥ ६० ॥ 

अन्वयाथों-( यस्याः संक्ीर्णः शोणिविम्बो वेतसपर्णसमान इव भवेत ) 
जिम स्रीकी सँकडी योनि बेंतके पत्तेकी समान होय ( सा अमती ) सो 
सर अच्छी नहीं होगी और ( कदाचन नियत कल्याणपरगरा ने ) कभीमी 
निश्चय करके भटाईकी करनेवाढी नहींहै ॥ ६० ॥ 

तनुरेता: खररोमा संक्षिप्तों दीघेनासिकोीं विक्टः ॥ 

विवृतास्यों नारीणां जगति भगा दुर्भगाः पडमी ॥ ६१ ॥ 

अन्वयाथों-- नारीणां जगति अमी पद भगा: दुर्भगाः भवन्ति ) 
ब्ियोंकी छोकम ये छः प्रकारकी योनि बरी होती६ ( तनरेताः खरगेमा 
संक्षितर: दीनामिकः विकेट विवृतास्यः न शस्तः ) थोड़े वीर्बवार्ली खरे 


रमवाली बहुत छोटी बडी नाकवाली ओर भयंकर खुले मखवाली ये 
अच्छी नहीं है ॥ ६१ ॥ 


वलिसरितोद्भधवसाहितों प्रलम्ममानोथ शीतरूः शिथिलः ॥ 

नीचछुखोप्यथ प्रथुलः सप्तामी रतिप दुःखकृताः ॥ ६२॥ 

अन्वयः--( वलिसहितः उदड्धव्नाहितः: प्रलम्बमानः शीतल: शिथिलः 
नीचमुखः पृथुल: रतिषर अमी सत्र भगाः दुःखछताः भवेति )। अस्याथः-- 
मलवटवाली कछ दिनोंके गर्भवाढी लंबी ठंदी पिलापिली लटकी हुई दीछी 


४४७८ 


चोडी मोटी भोगम ये ७ प्रकारकी योनि ठुःखक करनेवालीह ॥ ६२ ॥ 


जथबने भगस्य भाल वस्ताण मासल सम्रत्तगम ॥ 

तनुकृष्णमृदुलरोम प्रदक्षिणावत्तमिह शस्तम्‌ ॥ ६३ ॥ 

अन्वयः-(३6ह जबने मगस्य मालमेताहरा शस्तम्‌। विस्ती्गमू्‌, मांसलम्‌ 
समुत्तंगम्‌ पनुकृप्णमृदुलरोम प्रदक्षिणावर्तम्‌ )। अस्यार्थः-इस लोक 
पड़के ऊपरी भागकी जो भग है उत्तका जो भाल ऐसा होय तो अच्छाहै लंबा 


(१३६ ) सामुद्रिकशास्रम्‌ । 


चौडा, मांसका भरा गुदगुदा, ऊंचा, थोंडे काले नरम रोमोसहित दाहिदी 
ओरको झुकाहुवा-ऐसा भगका भाल अच्छा है॥ ६३ ॥ 

विषम वामात्रत नि्मासं संकर्ट खरं विनतम्‌ ॥ 

भर्वीति तदेव ख्रीणां वेधव्यविधायक प्रायः ॥ ६७ ॥ 

अन्वयः-( ख्रीणां तदेव मगस्य भा विषम वामावर्त निर्मासं सेकर्ट 
खरं दिनत॑ भवेत प्रायः तत्‌ वेबन्यविवायक भवति )। अस्यार्थ:-ख्तरियोंका 
सोई भगका माल ऊंचा, नीचा बाईओरको झुका हुवा, मॉसरहित सुकदा- 
हुवा खरदरा झुकाहुवा होय तो बहुधा करके विशवापनकोी करनेवाढा 
द्ोताहे ॥ ६४ ॥ 

अथ बस्तिकथनम्‌ । 
विषुला बस्तिः शस्ता युवतीनामीषदुन्नता मृद्री ॥ 
अभ्युन्नता शराभा लेखा किन्तु रोमशा न शुभा ॥ ६५ ॥ 
वयाथ-( युबतीनां बस्तिः विपुछा इंषत्‌ उन्नता मृद्दी शस्ता) 
स्वियांका पेहू बठा चोडा थोडा ऊंचा नरम होय तो अच्छाहै ओर ( किन्तु 
आमयुन्नता शराभा रोमशा लेखा न शुभा ) जो बहुत ऊंचा, तीरके तुल्य 
चहुत रोमोकी धारी होय तो शुभ नहीं है ॥ ६० ॥ 
इति तृतीयदशी पृर्णा । 


अथ नामिशुभाशुभलक्षणम । 


नाभिः शुभा गर्भारा सुदृशां वृत्ता प्रदात्षिणावर्ता ॥ 

स्मरनृपमुद्रेवोपरि रातिमणिकोशस्य रमणस्य ॥ ६६ ॥ 

अन्वयाथों-(सुदृशां वृत्ता नामिः गभीरा प्रदक्षिणावर्ता शुभा ) ब्वियोंकी 
गोल टूंडी गहरी दाहिनी ओर झुक्रौहुर शुभहै और ( रतिमणिकोशस्य 
रमणस्य उपारे स्मरनृपमुद्रा इध ) रतिक मणिके खजानेके ऊपर पतिकछी 
कामदेव राजाकी ये मानो मुहर अथात्‌ छाप है ॥ ६६ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१३७) 


यस्या विस्तीर्णा स्यान्रवपंकजकणिकाकृतिनांभिः ॥ 
सा स्फुटसोभाग्यघनं लूमते सुखसंपदां सर्पादि ॥ ६७ ॥ 
वयाथो-( यस्पाः नामिः विस्तीणी रफुटनवर्पषकेजकूणिकाकृति/ 
स्वात्‌ ) जिम खीकी नामि बहुत छंबी चोड़ी है, मुख जितका प्रकट नये 
कमलकासा है भीतरी अंकडेदार ऐसा आकार जिसका होय ( सा दी सपदि 
मुखसंपर्दां स।भाग्यथ् लभते ) सो खस्री शीघ्रही संपण सुसंपत्तियाकों घन 
सोभाग्यको पावे है ॥ ६७ ॥ 


नाभिगेभीरविवरा तहणज्ञननोमनदरा भवति यस्याः ॥ 

सा जायते मृंगाक्षी नियत पुछपप्रिया प्रायः ॥ ६८ ॥ 

अन्ययाथों-( यस्याः नामिः गमीरविवरा तरुणजनमनोहरा भवति ) 
जिम सखी झी ईडी गहरी अच्छी और तरुणजनोंके मनको हरनेवाली होय 
(सा युगाक्षी प्रायः नियते पुझुषत्िया जायते ) मो स्री बहधा निश्चय करके 
पतिक्री प्यारी होतींदे ॥ ६८ ॥ 


वामावर्ता यस्या व्यक्ता गंथिः सम्नत्ताना ॥ 

सा दुभगा पुत्र विगाईता स्थात्परप्रेष्या ॥ ६९ ॥ 

अन्ववाथा-+ यस्या: वामावर्ता व्यक्ता ग्रंथि, समत्ताना स्थात्‌ , 
जिम द्ीकी टडीकी गांठे अथात टुंड बाई ओरकों झकीहई प्रकृट ऊँची गौठि 


ह्ीय ते। ( सा पुरत्री विगहिता परस्रेष्या तथा दुर्ग] मबति ) सो ख्री निंदा 
करनयोग्य बुरी ओर दूपराकी टहठनी बरी सरतवा्ी होतीहे ॥ ६५ ॥ 


इति नामिकटिचतुथंदशी पूर्णा । 
अथ कुक्षिः। 
घनतनया जायन्ते सुहुमारेः कुक्षिमिः पथमिः ॥ 
मंदूककाक्षखला धन्या नृप्ति सुते सुते ॥ ७० ॥ 


(१३८ ) सामद्रिकशाखम्‌ । 


अन्वयाथों-( सुकुमारेः प्रथमिः कुश्षिमिः घनतनया जायन्ते ) अच्छी 
गुलगुी नरम छंबी चोडी कोखो करके बहुत पुत्र होतेंह और ( मेड़क- 
कुक्षिः अबछा बन्‍्या तथा दृपृति सुते सते ) मेहकक्रीसी कोखमे ख्री पन्‍्य- 
है और राजपत्रकों उसन्न करवीहे ॥ ७० ॥ 

वेध्या भवंति वनिताः कुक्षिमिरल्युन्नवेवालिमिः ॥ 

रामावतयुतस्ताः प्रत्रजिताः पशिछ/स्वद्ा दास्यः॥ ७93 ॥ 

अन्वयाथो-६ वलिमिर्१: अत्यन्नते-छज्लिमिः वनिताः वेध्या मवेति ) 
सल्वरोकरके यक्त आए बहत ऊंची कोंखों करऊे सिर बान्न होती और 
( रोगावतेगुत: कृक्षिनिेःतदा दा। बनिता: अवजियाई परशिछाः दास्‍्यों भजेति ) 
रोमोंकी मेरी अथीव्‌ चक्रकरिके वक्त कोसे होंगे वो वेही खियां बेगगिणी 
व्यभिचारिणी और दासी होतीं ॥ ७१ । 

अथ पाश्चलक्षणम्‌ । 

मग्नास्थिमिः समरसेः पार्तृदु मिः समम जावदिः ॥ 

यास्यादेमिः सहिता प्रीतिसुमगा जर्गाति जायते नियतम्‌ ७२॥ 

अन्वयार्था-[ मग्मास्थिमिः समांगे: मृदुनि: से: मृजावड्िः ) गडे हुए 
हैं हाड मांसम जिम्तके मुठायम भर बरात्र. उजले (या सी एताहरीः 
पार्ख: संहिता स्थात्‌ सा जगति निय्े प्रीतिसुभगा जायते ) जो ख्री ऐसे पौमुओं 
महित हाय सो छोकम निश्चय करंके प्रीतियुक सोमाग्यवती होतीह ॥७२॥ 

यस्याः सशिरे पार्शे समुन्नते रोमसंशुते परुषे ॥ 

सा निरफ्त्या रमणी भवति प्रायेण दुःशीला ॥ 9३॥ 

अन्वयाथा-पस्या: पार्थ सशिरे समुन्नते रोमसयुते परुष भवतः ) जिस 
ख्रीकी पांसू नसोसहित और ऊँची, रोमसहित खरदरी होय ( सा रमगी 
निरपत्पा प्रायेण दुः शीछा भवति सो झ्री सेतान रहित बहुबा खोटे स्वभाव- 
वाढी होतीहे ॥ ७३ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । ( १३९ ) 


अथोदरलक्षणम्‌ । 
उद्रेण मादववता तनुत्ववा पीननामिसहितेन ॥ 
रोमरहितेन नारीनराधिपतिवष्ठ भा भवति ॥ ७४ ॥ 
 अन्यय+- मार्दवता तनुलचा पीननामिसहितत रोमरहितेन उद्रेण 
नारी नरावितरतिवद्ठणा भव॒ति )। अस्यार्थः-जितरके पटमें मुठायमी और 
पतढछी खाढ अच्छी टूंडीसहित, बिना रोमेंके ऐसे उदरकरके ख्री राजाकी 
वहभा अत प्यारी होतीहे ॥ ७४ ॥ 
च्छ दुजतमानसमिव जठरं भवति भ्रपपत्ीनाम ॥ 
जनहपेत्कपंकरं सबनचेष्टितमिव मनोज्ञम्‌ ॥७५॥ 
अन्वयार्थो-( भूपपतलीनां जठर दुजनमानसमित्र तुच्छे भवति) राजाकी 
रावीका पेट खोटे मनुष्य चित्तकी मोँति हलका होताहै ओर ( जनह- 
पॉत्क५कर सजनचेशितमिव मनोज मवति ) मनुष्योंकी ह्षेकरनेवालल और 
अच्छे परुषाकी चेशकी भाँति शुदर होताहै ॥ ७५॥ 
कुम्माकार जठर नर्मास वा शिरायुत यस्याः ॥ 
अतिदुःखिता क्षयाता सा नारी जायते प्रायः ॥ ७६ ॥ 
अन्वयाथो-( यस्याः जठर कुभाकारं निमास वा शिरायुते भर्वति ) 
जिप ख्रीका उदर घड़ेंके आकार विना मांत वा नप्तोकरके युक्त होय ( सा 
नारी भरायः क्ष॒वरार्तो अतिदु:खिता भव॑ति ) सो खी बहुवा भुंखी और अति- 
दुःखी होतीहै ॥ ७६ ॥ 
कृष्मांडफलाकोरेरुदरें: पणवोपमेमेदेगा्ेः ॥ 
यवतुल्य॑दुःशोलाः कंशायास त्रयां यान्त ॥ ७७ ॥ 
अन्वयः-(ख्ियः कृष्मांडफ़लाकारें: पणवोपमेंः मुदंगाभेः यवतुल्ये 
उदरेः दःशीलाः भवेति, तथा केशायास यान्ति )। अस्थाथः-श्री जे हु 
ते कुम्हडाके फूलके आकार, तबढा ओर शृदंगक तुल्य और जोके समान उदर 
करके खोंटे आचरणकी होतीहेँ ओर छ्लेश वा परिभ्रमक्ो पातीहँ ॥ ७७ ॥ 


(१४०) सामुद्रिकशास्रम । 


भवाति प्रम्बपुदर यस्याः सा श्रशरमाइन्ति || 

यस्याः पुनावशाल ।चरापत्या दुर्भगा सांप ॥ ७८ ॥ 

अन्वयार्थो-( यस्याः उदरं प्रठम्ब मवति सा श्वशुरम आहंति ( जिस 
द्ीका उदर ठम्प्रा होय तो श्वशुरको मारतीहे और ( यस्या: उदर विशार्क 
भव॑ति सा चिराफत्या दुर्भगा च भरवति ) जिस खस्लरीका उदर लंबा चोड़ा 
होय से। बहुत देरमें संतानवाली होदीहै और ( सा दुर्भगा अपि भवति ) सोई 
खांटी ( बुरी ) होतीहे ॥ ७८ ॥ 

अथ वलीरोमराजिकथनम्‌। 

असमपयोधरभाराक्रान्तेव सुबंधुरं मध्यम्‌ ॥ 

मुष्टिग्राह्म यस्याः सा सोभाग्यश्रियं अयते ॥ ७९ ॥ 

अन्वय:-(यस्पाः मध्य मृशिग्राह्मं सुबंधुरं भर्वाति, असमपयोपरमारा- 
काता इव सा प्ौभाग्यश्रियं श्रयते )। अस्यार्थ:-जिस स्रीका मध्यस्थल 
मुहिम आजाय ऐसा छोटा सुंदर होय सो खस्री भारी कुचोंक बोझसे मार्ना दबी 
हुई सोमाग्यकी शोगा लक्ष्मीको पातीहे ॥ ७९ ॥ 

शुभगानां वे वलय॑ वलित्रयेणान्वितं समग्रेण ॥ 

नाभीलावण्याग्वेरुत्कालिकां भ्रमिकां वहते ॥ ८० ॥ 

अन्वयार्थो-( वे इति निश्चयेन सुमगानां वलय समग्रेण वलित्रयेण 
अन्विते भवति ) निश्चय करके सोभाग्यवती खियोका मध्यस्थल संपूर्ण तीन 
सल्वयकरके युक होय वो ( नाभीलावण्याब्येः उत्कलिकाँ भूमिकां वहते ) 
नाभीकी शोभा रे समद्रकीसी है ठहरी जिसमें ऐसी पृथ्वीकों घारण करता६<८ ०॥ 

रोमलता तनुऋज्वी हृदयांतादुत्यिता शुभा श्यामा ॥ 

विशतीब नाभिकुदरे मुखेन्दुभीता यथा तिमिररेखा ॥ ८१ ॥ 

अन्वयाथों-( दृदयांवाव उाथ्यिता तनुकज्वी रोमठता श्यामाशुभा ) 
छातीके अंतसे उसन्नहुई जो पतली सीधी रोमेंकी बेलि काढी शुभ है 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१४१) 


(का इव मुखेन्दुभीता यथा तिमिररेखा नाभिकुहरे विशति इवे) मुखचं्रमासे 
ढरी जैसे अँधेरकी रेखा मानों टूंडीके बुलेमे घुसी जाती है ॥ ८१ ॥ 

.. कुटिलास्थूला कपिला व्युच्छिन्ना रोमबछरी यस्याः ॥ 
विधवात्व॑ दोभाग्यं लभते प्रायेण सा रमणी ॥ ८२॥ 
अन्वयार्थो-( यस्पाः रोमवद्धरी कुटिछा कपिठा विच्छिन्ना भवति ) 

जिस सत्रीकी रोमोकी बेलि यढी कुछ कबरी कई रंगकी, बीच टूटी होय 
तो ( सा रमणी प्रायेण विभ्रवाल च दोर्भाग्यं छभते ) सो ख्री बहुधा करके 

 विधवापन और अमाग्यकों पातीहे ॥ ८२॥ 


अथ हृदयम्‌ । 

निलेम ब्रणरहित हृदय यस्याः समे मनोहारि ॥ 

ऐश्वयमवैवव्यं पतिप्रियत्ं मवति तस्याः ॥ ८३ ॥ 

अन्वयार्थो-(यस्पाः हृदय निर्लोम बणराहिते सम॑ मनोहारि स्पात्‌ ) 
जिस द्वीका हृदय बिना रोमोंके हो और किसी प्रकारझा दाग अथौत फोडा 
फुन्सी नहीं होय और बराबर मनको हस्नेवाछा होय ( तस्याः ऐश 
अवैधव्य पतिप्रियत्व मर्वति ) तिस ख्रीका सब प्रकारके. आनंदका ठाट और 
सोभाग्यपन तथा-पतिकी प्यारी होतीहे ॥ «३ ॥ 

उद्धिन्नरोमकीण विस्तीर्ण हृदयमिह भवेद्रत्याः ॥ 

सा प्रथम भतोरे दत्ता वेश्यात्वमुपयाति ॥ ८४ ॥ 

अन्वयार्थौ--(इह यस्या: हृदबम उद्धिन्नरोमकीर्ण विस्तीर्ण भवेत्‌ ) इस 
लोकम जिस खीका हृदय फटा टूटा बहुत रोमयुक्त और बहुत लंबा चौड़ा 
होय (सा प्रथम भवतोरं हलवा वेश्यालम उपयाति ) सो स्त्री पहछे पतिकों 
मारिके फिर वेश्यापनको पाती है अर्थात्‌ वेश्या होकर चली जावीहे॥<४॥ 

एिशितविवजितमुन्नतविनत हृदय व्रणान्वितं विषमम ॥ 

कर्मकरात्व तनुते वानितानां तत्कषणादेव ॥ ८५ ॥ 

अन्ययाथों-( यस्पाः हृदय पिशिताविवजितम्‌ उन्नत विनत॑ अणा- 
लि विपमे भवेत्‌ ) जिस ख्रीका हृदय मांसरहित ऊँचा झुका हुवा और 


(१४२) सामुद्रिकशास्रम्‌ । 


'फोडा फुन्सी आदि चिह्न युक्त ऊंचा नीचा होय तौ (बनितानां मध्ये तत्‌ 
हृदय क्मेकरात्व तत्क्षणादेव तनुते ) खियोंके बीचमें वह हृदय दासी 
पनको शीघही करेंहे ॥ ८५ ॥ 
अथोरःस्थलम्‌ । 

पीवरस॒न्नतमायतमुरःस्थल न मृदुर्ल न काठन विशेरम्‌ ॥ 

अष्टादशाॉंगुलमितं रोमविहीनं शुभ स्लीणाम्‌ ॥ ८६ ॥ 

अन्वयः-( द्रीणाम उरःस्थल पीवरम उन्नतम आयते न मृदुलसमू न 
कठिन विशिरम अष्टादशांगुलमित गोमविहीन शुभ भर्वाति )। अस्यार्थ!- 
खियोंकी छातीकी जगह मांससे भरी हुई, ऊंची, लंबी, चोडी, ननरम, न 
कडी और नस न दीखती होय .अठारह अंगुलके प्रमाण विना रोमके 
शुभ होतीहै ॥ <६ ॥ 

विपमेण भवति दिखा नि्मसेनोरसा भवति विधवा ॥ 

अतिपृथुना प्रियकलहा दुःशीला रोमशेनापि॥ <७॥ 

अन्वयाथों-( विषमेण: उरसा नारी हिंसा भवति ) ऊंची, नीची 
छाती करिके स्ली हिंसा करनेवाढी होती है और ( निर्मामेन उरसा नारी 
विधवा भव॑ति ) विना मांसकी छातीसे खली विधवा होती है और ( अतिपृ- 
थुना उरसा नारी प्रियकलहा भवति € बहुत चौड़ी छातीसे श्री कलहकी 
प्यारी होती है और ( रोमशेन उरसा नारी अपि दुःशीला भवृति ) 
रोबावाढी छादीसे श्री खोट स्वभाववाली होतीहे ॥ ८७ ॥ 

अथ स्तनों । 

शस्ते बृत्तो सुहठो पीनो कठिनो घनो स्तनों सुह्शाम्‌ । 

स्तानाय स्मरृपतेः काश्वन कलशाविव प्रगुणो ॥ ८८ ॥ 
.. अन्वया्थों-( छुद्शां स्तनों वृत्तों सुद्दो पीनो कठिनों घनों शस्तो 
भ्वतः ) ख्रियोके कुच गोल अच्छे कड़े भांसके भरे बहुत अच्छे होतेहें 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (१४३ ) 


६ के। इव स्मरजूपतेः स्‍्नानाय प्रगुणो काश्वनकछशी इव ) केसे कि मानों 
कामदेव राजाके स्नानके अर्थ सुदर सोनेऊे वे कलशेह ॥ ८८ ॥ 

सुखताभाग्यानथान समुन्नत स्तनयुग सम कान्तम॥ 

घत्त सवणवावता कुम्भ रुचिर स्मरंभमय ॥ ८९ 

अन्वयः-( या सुवर्णवनिता समुन्नतं रतनग्ुर्ग सम कार्न्त सुखसौमाग्य- 
निवानम्‌ रुचिर स्मरेमस्प कम बचे )। अस्थाथेः-जिस ग्रीके ऊंचे 
दोनों कुच बराबर, सुंदर, सुखसोभाग्यकरे निधान कहिये स्थान और सुंदर 
रंगकी स्री माना कामदेव हाथीक कम (गेडस्थलठ) को धारण करता है८९॥ 

पुत्रः अथम गर्भ पयाधर दाक्षणान्नत छ्रीणाम ॥ 

वामोन्नतेन पुत्री निरफ्त्ये चेव विषमेण ॥ ९० ॥ 

अन्वयार्थो-९ दीणां दक्षिणोन्नते पयोधरे प्रथमे गर्मे पत्रों भवति ) 
खियक दाहिनी ओरको झुकेहुए कुचोसे पहिले गंभसे १त्र होताहे और 
९ वामन्नतेन पयोवरण प्रथम पृत्री भव॑ति ) बाई आरके झुके हुए कुचों 
से पहिले गभसे पृत्री होती है और (विपमेण पयोधरेण एवं निरपत्य भवति ) 
ऊचे नीच कुचांस वह बिना संतान की होती हैँ ॥ ९० ॥ 

शुष्के विहीनमश्ये स्थूलाग्रे स्तनयुगेज्नना नेःस्यम ॥ 

लभवतवरद तारमन्वंबब्य पुअनाश च॥ ९१ ॥ 

अन्वयाथ[-६ अंगवा शुष्के विद्वीनमध्य म्थाग्र स्‍्तनयग साति नस्व्यं 
लभते ) ख्रीऊक सुखे; बीचम ऊंचे नीच मोट | आगेके भाग जिसके एसे 
दोनों कुचाके हानमे दरिद्रताको पूवि है ओर ( तस्मिन क्तनयुगे विरके सति 
बेधत्यं व पुनः पत्रनाश लभते ) वही दोनों कचोके बहुत दर होनेसे विधवापन 
ओर पृत्रके नाशका पावे है ॥ ९१ ॥ 

कुरुते वक्षोजद्रयमरप्रटवरटी नि पुरंध्रीणाम ॥ 

सतत्त पृवसुख तत्पश्चादत्वथंदुःखकरम॥ ९२ ॥ 

अन्वयाथा-( पुरथ्नीणां वश्चोजद्यमू अरबटघटीनिभ चंद भवृति ) 
ख्लियेके जो दोने कृच रहैंटके पडियेकी तुल्य होंगे तो ( सतत पूर्वमुख कुरुते) 


(१४४ ) सामुद्रिकशासम । 


निरंतर पहले सुखकों करते हैं और पश्चात्‌ ( अतिदुःखकरं भर्वति ) पीछे 
बहुत दुःखक करनेवाले होते हैं ॥ ९५२ ॥ 

अतिनिषिइं कुचयुगर्ल यत्ख्रियाः पथि च यांत्या हि ॥ 

सौख्यं सारसवदना सौभाग्य हन्ति शस्तकरम ॥ ९३॥ 

अन्वयः-(पाथि यान्त्याः खस्ियाः यत्‌ कुचयगलम अतिनिबिई स्पात्‌ तत 

सारसवदना सोंख्यं शस्तकर. च पुनः प्तोभाग्यं हेति )। अस्यार्थ:-सार्म्म 
चलदा हुए स्राक दाना कुच जा मल जाय तो कम्लवदना जा सरी है उसका 
जो कल्याणकारी सुख और सोभाग्य है तिसकी फिर नाश करेंहे ॥ ९३ ॥ 

सुदशां चूचुकय॒ग्मं शस्त श्याम सुवृत्तमतिपीनम्‌ ॥ 

: स्मरनृपतेमुद्रेयं रतिसुखनिविकोशभवनस्य ॥ ९४ ॥ 

अन्वयः-( सुदृर्शा चच्चकयुम्म श्याम सुदृत्तम्‌ अतिपीन शस्ते स्मरनृपते 
रतिसुखनिविकोशभवनस्प इये मुद्रा)। अस्याथ-श्रिय्रोंके दोनों कुचोंकी 
टोटनी सॉबरी, गोल और बहुत मोटी मांससे मरी हुई अच्छी होतीहैं 
और कामदेव राजाके क्‍्याएं मानों रतिसुखनिविकोशके घरकी ये महर 
अर्थाव छाप हैं ॥ ९४ ॥ 

दीघ चूचुकय॒म्मं यस्याः सा प्रियरतिभंव॒ति ॥ 

धूतों चान्तमंनसा पुनस्तेनेव द्वेष्टि सा मनुजम ॥ ९५॥ 

अन्वयाथे[-( यस्या: चच्कयुर्म दीथ मवति सा भ्रियरतिगवति ) 
जिस खांके कुचांकी दोनो नोक बहुत लेबी हाथ, सो स्री रतिये 
सुख वा प्यार करनेवार्ी होतीहे ओर ( पुनः अन्तर्मनसा पधूर्ता 
सा तेनेव मनुजे द्रष्टि ) फिर वही भीदर मनसे घत्त जोर छलमे उसी मनष्यसे 
बैर करतीह ॥ ९५॥ 

बदिखिनतेन चूचुकयुगलेनातीव सूक्ष्मविषभेण 

संप्राप्य च महइःखं दुःशीला जायते योपित्‌ ॥ ९६ ॥ 

अन्वयः- बहिखनतेन अतीव सूक्ष्मविषमेण चचुकयुगेन योषित 
महदख॑ संप्राप्य च पुनः दुःशीढा जायते ) अस्थार्थ:-बाहरकी ओर 


सान्वयभाषाटीौकासमेतम्‌ । (१४५) 


झुके हुए और बहुत छोटे पतले ऊंचे नीचे कुकी दोनों नोकोसे स्री बड़े 
दुःखकी पाकर फिर व्यमभिचारिणी होतीहै ॥ ९६ ॥ 
इति स्तनपष्ठदशी संपृर्णा। 


अथ जन्रुकथनम्‌ । 

जब्भ्यां पीनाभ्यां घनवान्यसुतान्विता भवेद्वनिता ॥ 

उन्नतिसहातमद्यां पुनरेषा भ्रूरिभोगाढठया ॥ ९७ ॥ 

अन्वयः-( एपा वनिता पीनाभ्यां जत्रायाम उन्नतिसंहतिमद्धयां पनथा- 
न्यसुतान्विता पुनः भरिभोगाठया भवति )। अस्यार्थ:-जो स्री ऊंचे मांसके 
भर अच्छे बनावटके कंबोके जोड़ोसे युक्त हो वह घन पान्य३वी ओर बहुत 
भोग करिके यक्त अथात भोगवती होतीहै ॥ ९७ ॥ 

छथकाकससंधिमता निम्नेन द्रविणलेशपरिहीना ॥ 

जनुयुगलेन योपिंड्रिपमेण पुनभवति विषमा ॥ ९८ ॥ 

अन्वया्थों-( श्लथकीकमससंधिमता निम्नेन जन्नयगलेन योषित 
द्रविणलेशपरिहाना भवति ) ढीले हाडोंकी संविवाले तीचे ऐसे कंघोके 
जोड़ोंसे ख्री थोड़से धनकारेकेभी हीन होतीहे और ( पुनः विषमेण जब्ु- 
युगलेन योषित्‌ विषमा भर्वति ) फिर ऊंच नीचे केधोंके जोड़ों करके ख्री 
नटखट खोटी विषके तुल्य होतीहे ॥९८॥ 

यस्या वेध्या वनिता स्कंधयुगं किंचिदुच्नतं मूले ॥ 

नातिकृशपीनदीच सुखसोभाग्यप्रदं सुदशाम्‌ ॥ ९९ ॥ 

अन्वयाथों-( यस्‍्याः स्केंपयुग मूले किंचित्‌ उन्नत सा वनिता वंध्या 
भवति) जिस स्रैके दोनों केधे जड़मे कुछ ऊंचे होंगे सो खी बॉझ होपीहे और 
( सुद्शां नातिकशपीनदीय स्कंथयुगे सुखसोमाग्यप्रद भवति ) ब्वियोंके न तो 
बहुत पतले, न मोटे, न लंबे, दोनों के॥्र हों तो सुख सोभाग्यके देंनेवाल्ले 


होतेह ॥ ९९ ॥ 
ह। ] 


(१४६ ) सामुद्िकशासम्‌ | 


ऊद्धंस्कंधा कुलटा स्थूलस्कधापि भावाहनपरा ॥ 

चकर्कंधा वंध्या दुःखवती रोमशस्केचा ॥ १०० ॥ 

अन्वयार्थों-( ऊर्ड्धस्कंधा वनिता कुलय भंवेत्‌ ) ऊंचे कंधोंवाली दी 
खोटी होतीहे और ( स्थृलस्कंधा वनिता भारवाहनपरा अपि भवेत्‌ ) मोटे 
कंधोंवाली स्री बोझ ढोनेवाली होतींहे ओर ( चक्रस्केधा वनिता वंध्या भवेव) 
चक्रवाले कंधासे खी बॉस होती है (रोमशस्कंबा वनिता दुःखब॒ती भवेत्‌ ) 
बहुत रोमवाले कंपोंसे स्री दुःखपानेवाली होती है ॥ १०० ॥ 


अथासकथनम । 

निगठसंधिबंधों सुसंहतो पिशितसंयुती शस्तो ॥ 

अंसो स्यातां यस्याः सा नारी भूरिसोभाग्या ॥ १०१ ॥ 

अन्वयार्थो-( यस्पाः अंसौ निर्गृद्संधिबंधी सुसहतों पिशितसंयुतों शस्तो 
भवतः) जिस ख्रीके कंधे छिपे हैं जोड़ोंके बंध जिसके और खूब जाड़ोंसे बंधे 
हुए मांससे भरे हुए हो ( सा नारी भूरिसोभाग्या भवति ) सोह ख्री बडी 
सोभाग्यवती अर्थात्‌ पततिकी प्यारी होवीहे ॥ १०१ ॥ 

सुदशा नीचों स्कंधो दोभोग्यसमन्वितो च भवतो वे ॥ 

अत्युच्नेवेंधव्यं निमासेदुःखदारिद्यम ॥ १०२ ॥ 

अन्वयाथों-( सुद्शां नीचो स्कंधों वे इति निश्चयेन दोर्भाग्यसमन्वितो 
भवतः ) ख्ियोके नीचे कंबे होय ते। निश्चय करके दोभाग्ययुक्त होतेह ओर 
( अस्युचेः सऊँषेः वेधव्यं स्थात ) बहुत ऊंचे होंगे तो विशवापन होथ 
और ( निमासेः स्कंपेः दुःखदारिय्यं भवति ) मांस रहित कंब्ोंप्े ख्री दुःखी 
और दरिद्विणी हातीहे ॥ १०२ ॥ 

अथ कक्षाकथनम ! 
कक्षायुग सुगंधि ब्लिग्यं च समुन्नत॑ पिशितपूर्णम्‌ ॥ 
तनुमृदुलरोमसहित प्रशस्यते प्रायशः सुदशाम्‌ ॥ ३०३॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम ) (१४७ ) 


अन्वयः-६ सुहशां कक्षायुगं सुंधि लिग्ध समन्नत पिशितपूर्ण तनुमृदु- 
लरोमसहित प्रायशः प्रशस्यते )। अस्याथेः-खिपोंकी का्खे दोनों सुगंधित 
और अच्छी चिकनी, ऊंची, मांससे मरीहुई पतले ओर मुलायम रोमों करिके 
युक्त बहुधा बढाईके योग्य होदीहें ॥| १०३ ॥ 
अतिनिम्ने निमासे प्रस्वेदमलान्विते शिराकीणें ॥ 
सोलूखलबहुरोमे कक्षे दोभाग्यमावहतः ॥ १०४ ॥ 
अन्वयः-( अतिनिम्ने निमासे प्रस्वेदमलान्विते शिराकौणें सोल्खलबहु- 
रोमे कक्षे दोभोग्यम्‌ आवहतः )। अस्थार्थ:-बहुत नीचे, बिना मांसके, 
पसीने ओर मलकरके युक्त नस जिसमे चमकती हों सो ओखलीकी भौंति 


कक ३ का. ५४५ 


बहुत रोमवाली ऐसी काखे अभाग्यकों करतीहें ॥ ३०४ ॥ 
इति सप्रद्शी पूर्णा । 


अथ वाहुलक्षणम्र । 

शस्ती बाहू सुदर्शां शिरीपतरुएप्पकोमली दीघों ॥ 

मानुपकुरंगहेतोः पाशाविव पृष्पचापस्यथ ॥ १०५ ॥ 

अन्वयार्थों-( सुदशां बाहू शिरीषतरुपृष्पकोमलो दीर्ों शस्तो भवतः ) 
खियोंकी दोती भुजा शिरसेके फूछकी समान कोमल ओर बडी छंबी होय वो 
श्रेष्ठ होतीह ( को इब-मानुपकुरंगहैतोः पृष्पचापस्य पाशों इवे ) मानो क्या- 
हैं कि मनुष्य हरिणके हतु कामदेवकी यह फॉसी है ॥ १०७ ॥ 

निलोंम बाहुयुगर्ल ग्रढास्थिग्रंथि करिकराकारम्‌ ॥ 

विल्थिएशिरासंधि ख्लीणां सोभाग्यमपिशेंते ॥ १०६ ॥ 

अन्वयः-(्रीणां बाहुयुग् निर्दोमगृदास्थिगंथि करिकराकारं विश्लिप्ट- 
शिरासंबि सौमाग्यय्‌ अधिरोते )। अस्यार्थ:-ब्रियोंकी दोनों भुजा बिना 
रोमेके और छिपी हैं हाडकी गौठि जिनकी, हाथीकी सूंडके आकार, नसोंके 
जोड जिनमें न दीखें ऐसी भुजाओंसे सोमाग्य होताहै ॥ १०६ ॥ 


(१४८) सामद्रिकशाखम । 


वेबब्यं वनितानां बाहुभ्यां स्थूलगेमशाभ्यां स्थात्‌॥ 

दोभग्यं दस्वाभ्यां शिरायताभ्यां परिक्ेशः ॥ ३०७ ॥ 

अस्यार्थ--(स्थठ्रोमशा+पां बाहम्याँ वनितानां वैवव्यं स्थात ) मो 
रोमा करके युक्त भजा ब्रियोंकी होयथ तो विधवा होय और ( हस्वा/्यों 
बाहु।्यां वनितानां दोमाग्य स्थाव ) छोटीमुजाओंसे ख्वियोँ :खोटे भाग्यकी 
होतीहें ओर ( शिरायुता/्यां बाहस्‍्यां पारिक्रेशः स्थात्‌ ) नसों करके युक्त 
भुजाआसे स्रियाकों दःख होताहै ॥ १०७ ॥ 

अम्मोजगर्मसुभगं मृदु नवसहकारकिसलयाकारम्‌ ॥ 

तनु विप्रकृष्सवर्गुलिक पाणिद्य शस्तम्‌॥ १०८ ॥ 

अन्वयः-( अंगोजगर्भसुभग मृदु नवसहकाराकैसलयाकारं तनुविभक्त- 

शसवोगुलिकम्‌ एताहश पाणिह्य शस्तम्‌ )। अस्याथेः-करमलके पृष्पके 
गर्भके समान सुंदर मुठायम, नये आमकी कॉप्ाके त॒ल्य पतली जुदी जदी 
सब अंगुली जिसम ऐसे दानों हाथ श्रेष्ठ अथीत्‌ अच्छे होतेहँ ॥ १०८ ॥ 

रामाशरापारहान घनमांस प्राणतलगुग [स्रग्घम्‌ ॥ 

बहुशुभमनप्नतमान॑म्र रुस खर विवण झशद भवांति ॥१०९॥ 

वयाथॉ-(रोमशिरापरिहीन घनमासि स्लिग्य पाणितलयर्ग बहुश॒म 

भवृति ) रोम ओर नसों करिके हीव बहुत मांसवा्ी चिक्रनी ऐसी दोनों 
हथेली बहुत शुभ होतीहेँ और ( अनुन्नतम्‌ अनिम्न रुक्षे खरे विवर्ण 
पाणितल्युगं क्रेशदे भवति ) ऊंची नहों, नीची गहरी न हों, रुखी, 
खरदरी, बुरेरंगकी होय तोऐसी दोनों हथेढी दुःखके देनेवाली 
होतीहें ॥ १०९ ॥ 

यस्यथाः पाणतल स्थाहहुरस सा नहाते सतूरम्‌ ॥ 

दभाग्य भाग्यहानां रखाराहत पुनस्तनुते ॥ ३११३० ॥ 

अन्वयाथॉ-(गस्याः पाणितले बहुरेस स्थात्‌ सा भत्तार निहंति )जिस 
स्ीकी हथेीपे बहुत रखा होंग सो ख्री पतिकों मारती हे और ( पुनः 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१४९ ) -' 


रेखारहित पाणितले दोभाग्य भाग्यहीनां तनुते ) फिर बिना रेखाकी हथेली 

सखोटाभाग्य और भाग्यहीन करे है ॥ ११० ॥ 
नरलक्षणांपेकारे नारीणामप्यशेपमेवोक्तम्‌ ॥ 
कररेखालक्ष्म पुनः किचित्पस्तावतो वक्ष्य ॥ १११ ॥ 
अन्वयः-( नरलक्षणापिकारे नारीणामू अपि अशेष लक्षणम्‌ उक्त 

पुन; कररंखालक्ष्म क्रिचित प्रस्तावतः कक्ष्य ) । अस्यार्थः-मैसे पुरुषके 
अधिकारमे लक्षण कहे तेसेही स्वियाँके संपर्ण लक्षण उक्तसे कहे फिर 
हाथकी रेखाओंके चिह्न कुछ प्रसंगसे कहताहँ ॥ १११ ॥ 

.. रक्ता व्यक्ता स्िग्वा गंभीरा वतुलाः समाः पृणाः ॥ 
रेखास्तिस्रः ख्रीणां पाणितले सोख्यलाभाय ॥ ११२ ॥ 
अन्वयः-( रक्ताः व्यक्ताः ल्लिग्याः गेभीराः वतुढाः समाः पृ्णा: 

ख्रोणां पाणितल तिख्रो रखाः सांख्यलामाय मवति )। अस्यथाथः-छाढ, 

अच्छी प्रकट, चिकनी, गहरी, गोल, बराबर, परी खियांकी हथेलीम तीन 
रखा जो दीखती हों, तो-मुखलाभके हेतु होती ॥ ११२ ॥ 

मत्स्येन भवांते सुभगा हस्तस्थस्वास्तकेन वित्ताढ्या ॥ 

आ्रीवत्सेन पुनः ख्री नृपपत्नी नृर्पतिमाता वा ॥ ३१३ ॥ 

अन्वयाथों -( ख्री हस्ततलस्थेन मत्स्पेन सुभगा भव॑ति) ख्रीकी हाथकी 
इथलाम जा मच्छाका रखा हाथ तो स|भारयवर्ता हाताह आर ( हस्तत- 
टर्थस्वस्तिकेन वित्ताढ्या भवति ) जो हथेलीम॑ साथियेका चिह्न होय 
तो घनवती होती है ओर ( हस्ततलस्थेन शवत्मेन नृषपत्नी वा नुर्पतिमाता 
भवति ) जो हथेटीम भ्रीवत्म चिह्न होय तो राजाकी रानी अथवा 
राजाकी माता होतीहै ॥ ११३ ॥ 

पाणतले यस्याः स्यान्नद्यावतेः प्रदाक्षेणों व्यक्तः ॥ 

भुवि चक्रवर्तिनः तत्खीरत्न॑ भवाति भोगाईम्‌ ॥ ११४७ ॥ 

अन्वयः- यस्याः पाणितल प्रदक्षिणः व्यक्त: नंबावत्तें: स्थात्‌ 
तत्खीरल भुवि चक्रवर्तितः भोगाह भवति )। अस्याथः-जिस खीकी 


(३५७० ) सामुद्रिकशाखन । 
हथेलीमें दाहिनी ओर प्रकट नेयावर्त साथियेका चिह्न होय तो 


वह खीरत्न-( लिये ओह ) पृथ्वाम चक्रवर्ती राजाके भोगनेके योग्य 
होताहै ॥११४ ॥ 

या करतले कनिष्ठां निर्गत्यांगु्ममूछतों याति ॥ 

सा रेखा भतंप्नी तथ्॒क्तां नोदहेत्कन्याम्‌ ॥ ११५ ॥ 

अन्वयाथौं-( करतले या रेखा अंगुष्टमूछतः नित्य कनिष्ठां याति ) 
हथेडीम जो रेखा अँगूठेके मूलसे निकल कनिष्ठातक जाय तो (सा रेखा- 
भत॑न्नी भवेत्‌ ) सो रेखा पतिकी मारनेवाली होतीहे ओर ( तथक्तां कन्या 
न उद्दहेत ) ऐसी रेखायक्त कन्याकों न विवाहै ॥ ११०॥ 

रेखाभिमानतुल्यामिर्जायते सा वणिग्जाया ॥ 

भवाति कृपीवलपत्नी युगसीरोल्खलाकृतिमिः ॥ ११६॥ 

अन्वयाथों-( मानतुल्यामिः रेखामिः सा वणिग्जाया जायते ) तौलनेकी 

वस्‍्तुके प्रमाणके तुल्य रेखाओकारिके युक्त हो सो वेश्यकी श्री होतीहे और 
( युगसीरोठ्ख॒लाकृतिमि: रेखामिः रृषीवलपत्नी भवति ) जुबा, हछ,ओख- 
लॉक आकारकी रेखाओंसे किसानकी खत्री होतीहे ॥ ११६ ॥ 

गजवाजिवृपभपत्याः प्रासादधनुभांगेदुवेज्याः ॥ 

यस्याः पाणितले स्थुः सा तीर्थकरस्य श्रुवि जननी ॥११७॥ 

अन्वयाथों-( यस्‍्याः पाणितले गजवाजिवृषभपक्नाः प्रासादधनुर्भागैई- 
बर्ज्याः या रेखा: स्थः ) जिस ख्रीकी हथेलीम हाथी, घोड़ा; बेड, कमल, 
महल, पनुष्‌ इन करके रहित जो चिह्न होय तो ( भवि सा तीर्थकरस्प 
जननी भवति ) प्ृथ्वीम सो ख्री तीथंकर अथात धर्मके करनेवालढेकी माता 
होतीहे ॥ ११७ ॥ 

शंखस्वस्तिकसागरनंद्रावतांतपजतिमिकूमें। ॥ 

वामकरतलनिविए!ः प्रजायते चक्रिणो माता ॥ ११८ ॥ 

अन्वयः-( वामकरतलनिविष्टे: शखस्वस्तिकसागरन्यावर्तातपत्रातिमि- 
कूमें; चक्रिणः मांता भजायते ) । अस्याथेः-बार्ये हाथकी हथेढीमें जो 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । ( १५१ ) 


- स्थित शेख, चक्र, समुद्र, नेबावत चिह्न, आतपत्र कहिये छत्र मछली, 
कछुवा ऐसे चिह्रों करके चक्रवर्ती राजाकी माता होतीहे ॥३१८ ॥ 

ध्वजतोरणभद्रासनचामरभंगारशीषिरेखादाः ॥ 

यस्या भवन्ति पाणों सा जननी वासुदेवस्य ॥ ११९॥ 

अन्वयः-( यस्याः पाणो प्वजतोरणभद्गासनचामरभगारशीषरेखायाः 
भतति सा स्री वासुदेवम्य जननी भवति )। अस्याथे-जिस ख्रीके हाथम 
ध्वजा तोरण, राजाका आसन, चमर, जलकी झारी, मस्तकपरके आकार 
रेखा आदि होय तो सो ख्री बासुदेव अथोत्‌ कृष्णबलढदेवकी माता हो- 
तींहे ॥ ११% ॥ 

आवत्सवधमानांकुशगदादोजिश्युलतुल्याभिः ॥ 

रेखाभिजेयशब्दों वनितानां जायते सपदि ॥ १२० ॥ 

अन्वयः-( भ्रीवतसवर्भमानांकुशगदादित्रिशछ॒तुल्यामिः रेखामिः वे 
नितानां जय॒शब्दः सपदि जायते )। अस्या्थे:-श्रीवत्स, वर्धभान, अंकुश, 
गदा आदि, त्रिशल इनकेसे आकार रेखा होंय तो खियोका जयजय बोल- 
ना शीघ्रही होताहै ॥ १२० ॥ 

मंडककंकज॑बुकबृपकाको रूकवृश्चिकाः सुदशाम्‌ ॥ 

रासभसारंभकरभाः करास्थता दुशखमाददते ॥ ३२१ ॥ 

अन्वयः-( सुदर्शां करस्थिताः मेडूककंक्जंबुकवृषकाकोलुकवृश्चिका 
रासभसेरिभकरभायाः दुःखम्‌ आददते)। अस्थाथः-स्रियोके हाथम स्थित 
मेढक, कंकपक्षी, गीदड; बैल, कोवा, उल्लू, बिच्छू, गधा, मैंसा, ऊंट आदि 
जो ये चिह्न हाय तो दुःखको देह ॥ १२१ ॥ 

अथाप्ष्ठ: । 

त्राणां सरला5ग्रष्ट: सग्पा वृत्तः शुभस्तथांग्रुलयः ॥ 

मृदुलत्वचः सुदाधाः क्रमशां वतुला सुपरवांण ॥ १२२ ॥॥ 

अन्वयार्थो-ख्रीणाम्‌ अगुष्ठः सरलः स्िग्धः वृत्तः शुभो भवति ) 
खरियोंका अंगूठा सीधा, सुंदर, चिकना, गोल होय तो शुभ है और 


(१७५२ ) सामद्रिकशासम्‌ । 


(अंगुल्यः मृदुलत्वचः सुदीर्घा: क्रमशः वर्तुठाः सुपवोणः शुभा भव्ंति ) 
अंगुलियाँ मुटायम, पतढी त्वचावाली, अच्छी, लम्बी, ऋमशः गोल, अच्छे 
पोरुवोकी शुभ होतीहँ ॥ १२२ ॥ 

चिपिदाः स्फुटाश्व रुक्षाः प्रष्ठे रोमान्विताः खराः वक्राः ॥ 

अतिद्दस्वकृशा बिरला विदचति दागिद्रमंगुलयः॥ १२३ ॥ 

अन्वयः-( चिपिटाः स्फुटाः रुक्षाः पूष्ठे रोमान्विताः खरा: वक्राः अति- 
हस्वाः कशाः विरलाः स्रीणाम्‌ एताइशा अंगुलयः दारिद्रय॑ विद्धति ) | 
अस्यार्थ:-चपटी, प्रकट, रुखी, अंगुलियोंकी पीठपर रोमयुक्त, खरदरी, 
टेढी, बहुत छोटी, पतली, ज़दी जुदी स्रिणेंकी अंगुढी होंगे तो 
दारियरकी करनेवाढी हैं ॥ १२३ ॥ 

अंथ नखा:। 

छ्विग्वा बेधूकरुचः सशिखास्तुंगाः शुभा नखराः ॥ 

सुदृशां विभत्यकुशलीलामनंगगन्धडिपेन्द्रस्य ॥ १२४ ॥ 

अन्वयार्थोी-( सुदृशां नखराः ल्िग्वाः वेधूककचः साशिखाः तुगाः शुभाः 
भवंति ) स्ियोंके नख चिकने, दुपहरियाओ पृष्पकी तरह, उजछे, चोटीके 
जो ऊंचे होंगती शुभ होतेंदे ओर ( अनंगगंधद्विपन्द्स्य अंकुशलीलां 
बिभर्ति ) बे ही नख कामदेवसे मतवाले हाथीके अंकुशकी शोभाकों 
धारण करतेंहें ॥ १२४ ॥ 

रुक्षेवक्े: पीने: सिर्तेविवर्ण: शिखाविरहितिः ॥ 


+ हे बिक हर 


शुक्तयाकाररेवेनिता भवंति सोभाग्यथनहीनाः ॥ १२५ ॥ 

अन्वयः-(रुक्षेः वक्ेः पीने: मितेः विवें: शिखाविरहितः शुक्तयाकारेः 
नखेः वनिताः सोभाग्यवन्हीना: भर्ति )। अस्यार्थ:-रूखे; टेंढे, मोटे, 
सफेद, बेरंगके, उजर चोटीके, सीपीके आक्ारवाले नख होयें तो श्री 
सौत्ताग्य और धनसे हीन होतीई ॥ १२५ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (१५३ ) 


पाणिचरणयोयस्या जायन्ते बिन्दवों नखेंषु सिताः॥ 

सा जगति सुसितनखा दुःखाय स्वैरिणी रमणी ॥ १२६ ॥ 

अन्वयः-( यस्‍्याः पाणिचरणयोः नखेषु सिता बिंदवों जायंते 
जगति सुसितनखा सा रमणी स्वैरिणी तथा-दुःखाय भवति )। अस्यार्थः- 
जिस द्रीके हाथ पाँवक नखोम सफेद छीट होय तो संसारम ऐसे नखवाली 
स्री व्यभिचारिणी ओर दुःखके अर्थ होतीहे ॥ १९७ ॥ 

अथ ऐष्ठिः। 

सरला शुभसंस्थाना निर्लोमा मध्यमाग्रवेशास्थिः ॥ 

पृष्ठि: पिशितोपचिता सुखसोभाग्यप्रदा स्लीणाम्‌॥ ३२७ ॥ 

अन्वयाथों-( ब्रीर्णा प्रष्टिः सरला शुभसंस्थाना निर्लोगा मध्यमार्व- 
शास्थिः शुभा मवति ) खियोंकी पी सूध्री, अच्छे आकारकी, विना 
रोमोंकी, बीचमेंस आगेतककी हड्डीकी शुभ होतीहे ओर ( विशितोपचिता 
पृष्ठिः सुखसेभाग्यप्रदा मरते ) मांससे खूब मरी पीठसे सुख और सोभा- 
ग्यकी देनेवाली होंतीहे )॥ १२७ ॥ 

भुम्वलितेन दासी भर्तृप्ती भामिनी विशालेन ॥ 

साशेरेण सद़॒ः्खा स्याद्रविधवा प्रऐ्ेन रोमभूता ॥ १२८ ॥ 

अन्वयाथों-( भामिनी भुप्नवलितेन पृष्ठेन दास्ी स्थात्‌ ) स्त्री 
टेढी सलवटोंवाली पीठसे दाप्ती होती है और ( विशालेन पृष्ठेन भर्तृश्नी 
स्थात्‌ ) बढ़ी ओर लंबी पीठसे पतिक्के मारनेवाली होती है और ( सर्शिरेण 
पृष्ठेन सुदृः्खा स्थात्‌ ) जिसमें नस चमकती हों ऐसी पीठसे दुःख सहित 
होती है और ( रोमभता पृष्ठेन विधवा स्थात्‌ ) रोमोवाली पीठसे विधवा 
होती है ॥ १२८ ॥ 


(१४५४ ) सामुहिकिशासम्‌ । 


अथ कृकाटिकालक्षणम्‌ । 

ऋज्वी क्ृकाटिका स्थात्समॉसपीना समुन्नता यस्‍्याः ॥ 

दीवोयविंधवात्वं लडभते सा सोख्यसोभाग्यम्‌॥ १२९॥ 

अन्वयार्थो-( यस्‍्याः रूकाटिका ऋज्वी स्थात्‌ सा दीघाय्भते ) 
जिस ख्रीका गलेका गद्गा अथांत्‌ गलेकी घंटी स॒धी हाथ सा ख्री बड़ी 
आयु पावे ओर ( समांसपीना ककाटिका विववात्व छभते ) जिसकी मांससे 
भरी मोटी गछेकी घंटी हाय सो विधवापनको पावे ओर ( यस्याः कृकाटिका 
समन्नता स्पात्‌ सा ख्री सोख्यसोमाग्यं लभते ) जिस ख्रोकी गलेकी पेंटी उँचाई 
लिये होय सो ख्री सख सोभाग्यकोी पाती है ॥ १२९ ॥ 

बहुपिशिता निष्पिशिता शिराचिता रोमशा विशाला च ॥ 

कुटिला विकटा कुरुते दो्भाग्यं प्रायशः सुदशाम्‌ ॥ १३० ॥ 

अन्वयः-( मद्शां बह पिशिता निष्पिशिता शिराचिता रोमशा 
करिला विकटा कृकारटिका स्थात्‌ सा प्रायशः दोभाग्ये कुरुते)। अस्यार्थ:- 
ख्रियोंकी बहुत मांसवाली वा विनामांसकी, नस चमकती हों, रोमवाली, 
बडी लेबी, बरी, भयंकर जो गलेकी घंटी होय सो बहुबा अभाग्यकों 
करती है ॥ १३० ॥ 

सोपचितः कण वृत्तश्वतुरंगुलः झुभो विशदः ॥ 

उच्चाविलासं कथयाते वदनांभाजस्य वनितानाम्‌ ॥ १३१ ॥ 

अन्वयाथॉ-( वनितानां वदनाम्भोजस्थ कंहः मांसोपचितः वृत्त 
चतुरंगुलः विशदः शभः ) श्रियोंका कंठ माँससे भरा, गोल, चार अंगुलका, 
उज्बठ शुभ ह आर ( उच्चविढासं कथयति ) बड़े आनंद भोगको 
कहता है ॥ १३१ ॥ 

यस्याः सुसंहिता स्फुटरेखातितयांकिता भवेद्वीवा ॥ 

सालंकार कनक मुक्तारत्ान्यंगना दधते ॥ १३२ ॥ 

अन्वयः-( यस्‍्थाः भरीवा सुसहिता स्फुटरखाजितयांकिता भवेत्‌ सा 
अंगना कनकालकारम॒क्तारत्नानि दघते )। अस्याथेः-जिस स्रीकी नाड 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१५५ ) 


मिलीहुई प्रकट तीन रेखा चिह्नोंस अंकित होय सो खी सुवर्णका गहना मोती 
ओर रत्नोंको पहरती है ॥ १३२ ॥ 
व्यक्तास्थिनिर्मासा चिपिटा स्फुटा कुरूपसंस्थाना ॥ 
सोपदिशाति ग्रीवा योषाणां दुःखदोभीग्यम्‌॥ १३३॥ 
वयः-( योषाणां ग्रीवा व्यक्तास्थिः निर्मासा चिपिश रफृटा 
कुरुपसंस्थाना स्थात्‌, सा ग्रीवा दःखदीभीग्यमू उपदिशति )॥। 
अस्यार्थ :-ख्वियोकी नाड प्रकट हाझकी, बिनामांसकी, चपटी, फटी, 
बुरे स्वरूपकी होय सो नाड दुःख और अभाग्यका उपदेश 
करती है ॥ १३३ ॥ 
वा स्थूला विधवां चक्रावर्ता ख््रियं वेध्याम्‌ ॥ 
साशरा हस्त्रा ।नस्वां कुरुते दीचा| पुनः कुटिलाम ॥ १३४ ॥ 
अन्वयाथॉ-( स्थूला ग्रीवा ख्रिय॑ विधवां कुरुते ) मोटी नाड़ी ख्री- 
की विधवा करतीह ओर ( चक्रावर्ता ग्रीवा ब्िय॑ वेध्यां कुरुते ) चक्ाचि- 
हवाली नाड ख्रीको बॉझ करपी है और ( हस्वा सशिश ग्रीवा ब्लिय॑ 
निःसरां कुरते ) छोटी और न्मोवारी नाडइ ख्रीकों दरिद्विणी करतीहै 
ओर ( दीषा गाँवरा ब्िय कुटिां कुठते ) बड़ी और लंबी नाड ख्रीको 
खोटी करतीहे ॥ १३४ ॥ 
इति ग्रीवाश्टदशी संपू्णा । 
अथ चिबृकम्‌ । 
द्रयंगुलमानं चिबुक वृत्तं पीन॑ सुकोमल शस्तम्‌ ॥ 
स्थूल द्विया विभक्त रोमशमत्यायतं शुभ न स्थात्‌ ॥१३५॥ 
न्वयार्थो-(द्रब॑गुलमान वृत्त पीने सुकोमर् चिबुक शस्तम्‌ ) दो 
अंगुल प्रमाण, गोल, मांतल, मुठायम ऐसी ढोड़ी अच्छीहे और ( स्थूड 
द्विवा विभक्त रोमशम्‌ अत्यायत चिबुक न शुभ स्थात्‌ ) मोटी, दुहरासी 
रोमवाढी, बहुत लंबी, ठोडी अच्छी नहीं होवीहै ॥ १३५ ॥ 


(१५६ ) सामाश्किशाखम । 


हि अथ हनुकथनम्‌ । 

निलॉम शुभ सुधनं हनुय॒गर्ल चिबुकपाश्रेसंलग्म्‌ ॥ 

अतिवक्रफृश स्थूले पुनरञुभं रोमर्श दृश्यम्‌ ॥ १३६॥ 

अन्वयाथों-(निर्डोमसुघन चिब्र॒ुक पाश्वसंलरम हनुयग् शुभम ) 
विनारोमोंके, अच्छे, के, ठोड़ीके पास ही छगेहुए ऐसे दोनों हनु शुभ 
हैं ओर ( पुनः अतिवकरश स्थूलं रोमरश दृश्यम्‌ अशुभ भव॒ति ) फिर 
बहुत टेढे, सखेसे मोटे, रोमवाले दीख तो अशुभ होतेंह ॥ १३६ ॥ 

अथ कपाललशक्षणगम्र । 

शस्ते कपोलफलके पीने वृत्ते समुन्नते विमले ॥ 

पुलिन इव त्रिखोतसः कुसुमायुधयादसां ख्लीणाम्‌ ॥१३७ ॥ 

, अन्वयाथो-( पीने दे समुन्नते विमले स्रीणां कपोलफलके शस्ते ) 
मांससे भरे, गोढ, बराबर ऊंचे, उज़ले खरियोके कपोडफ्लक अच्छे 
होतहें (के इव ) क्याह मानों ( कुसुमायुधयादसां तिश्नोतसः पुछिने इव ) 
कामदेव जलनीवाके गंगाके पुलिन अर्थात रेतके गदगुदे टीले हैं ॥ १३७॥ 

यस्याः कपोलयुगले विच्छायं रोमसंयते परुषम्‌ ॥ 

रूश्ष ्वभावानेम्रमसितं सा दुःखिनी च स्थात्‌ ॥ १३८ ॥ 

अन्वयः-( यस्पाः कपोछय॒गर्ल विच्छायं रोमसेयुते परुष रूक्षे स्वभा- 
वनिम्नम्‌ असित स्थात, सा च द्धी दुःखिनी भवेत्‌ )। अस्थार्थे--जिस 
स्रीके दोनों कपोल बिना रंग, रोमयुक्त, ८ढ, रुखे, स्वभावकरिके नीचे, 
काले होय तो सो दी दाखिया होतीहे ॥ १३८ ॥ 

अथ वदनम्र्‌ 
वर्तुलममल स्लिग्धं सुपर्णशीतांशुमंडलाविडंबि ॥ 
सोम्यं सम समांस सुपरिमल् प्रशस्यते वदनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
न्वयः-(वतुठम अमल ख्रिग्य सुपृणशीतांशुमेडलंविडेबि सोम्ये समे 

सप्रांस सुपरिमर्ठ बदन प्रशस्यते )। अस्यार्थ:-गोल, निरमेठ, सचिक्रण 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । ( १४७ ) 


पूरे चंद्रमाके बिम्बकी तुल्य सुदेर बराबर, मांससे भरा, सुगंधित जो ऐसा 
मुख होय तो प्रशंसाके योग्य है॥ १३५९ ॥ 

जनकवदनानुरूप यस्या मुखपंकर्ज सदाह्ादि ॥ 

सा कल्याणी प्रायेणेति समुद्रः पुरा वदति ॥ ३४० ॥ 

अन्वयाथों-( यस्याः मुखपंक्ज॑ जतकवदनानुरुष सदाह्यदि ) जिम 
सका मुखकमल पिताके मुखके तुल्य होय तो सदा प्रसन्न करनेवालढा 
है ( प्रायेण सा कल्याणी भवति इति समुद्रः पुरा बदति ) 
बहुधा सो श्री कल्याणकी करनेवाली होतीहे समुद्रने यह बात पहलेसे 
कहीहे ॥ १४० ॥ 

तुरगोट्रखरबिडालवब्यात्रच्छागाननाकारम ॥ 

पथुल निम्न स्फुटितं दुर्गेन्ध शस्यत्‌ न मुखम ॥ १७१ ॥ 

अन्वयः-(ुरगोप्रखरविदालब्याप्रच्छा गाननाकारं पृथुर्ल॑ निम्न सफु- 
टिते दुरगन्ध मुख न शस्यते ) | अस्यार्थ:-बोडा, ऊंट, गधा, बिलाव, 
सिंह, बकरा इनके तुल्य होयथ ओर चौडा, नीचा, फयसा, दुर्गभवाझा मुख 
निन्दित है॥ १४१ ॥ 
कि 
अथाष्टीबम्बस । 

रेखाखंडितमध्यों मस्रणः पारिपक्रत्िम्बफलतुल्यः ॥ 

अधरोष्ठः सिग्घोधसों मनोहरों हरिणशावद्शाम्‌ ॥ १४२ ॥ 

अन्वयः-(रेखा खंडितमध्यः मस॒णः पारिपकबिम्बफलतुल्यः खिग्पः हारि- 
णशावद्शाम अवरोष्ठः मनोहरः भर्वति) अस्पा्थ:-रेखा करके खंडित है बीच 
जिसका चिकना पके हुए, कुंदुरूके फेलके तुल्य अच्छे, चिकने, हिरणके 
बच्चेंकेसे नेत्र जिनके ऐसी मृगांगनाओंके होठ मनके हरनेवा्े होतेह अथीत्‌ 
अच्छे हैं ॥ १४२ ॥ 

शस्तः सुधानिधानं सततमधरोष्ठ पछ्वो व्यक्तः ॥ 

हृदयोत्थसदनुरागच्छटाभिरिव रंजितः छ्लीणाम्‌ ॥ ३४३ ॥ 


(१७८ ) सामद्रिकशास्रम । 


अन्वयः-( सवानिवान व्यक्त: हृदयोत्यसदनुरागच्छटामिः रंजित इव 
स्ीणाम्‌ अपरोष्टपडवः शस्तः)। अस्यार्थः-अमृतका स्थान, प्रकट हृदयसे जो 
उठा है अच्छा अनुराग जिसकी कांतिसे रंगाहवा ऐसा खियोंका होठ नवीन 
पत्तेके तुल्य निरंतर अच्छा होताहे ॥ १४३ ॥ 

विषमो$लघुः प्रलम्बः प्रस्फुटितः खेडितः कृशों रूक्षः ॥ 

दन्‍्तच्छदोड़नानां दत्ते दोभाग्यदःखत्वे ॥ १४४ ॥ 

अन्वयः-(विषमः अलघ॒ः प्रलम्बः प्रस्फुटितः खंडितः ऊशः रुक्षः अंग- 
नानां दन्‍्तच्छदः दुःखदौर्भाग्यं दत्ते)। अस्यार्थः-ऊंचा, नीचा, बडा, ढंवा, 
फूटा, टूटा हुआ, कटा, पतला, रुखा ब्वियोंका ऐसा होठ होय तो दुःख और 
अभाग्यकों देताहै ॥ १४४ ॥ 

श्यामन भतृहीना स्थूलेन कलिप्रिया भवति नारी ॥ 

अधरोष्टेन प्रायो दोगेत्ययुता विवर्णन ॥ १४५ ॥ 

अन्वयाथों-(श्यामेन अधरोष्टेन नारी मर्तहीना भवति) काले होंठोंसे ख्री 
पविहीन होतीहे और ( स्श्रेन अबरोष्टेन नारी कलित्रिया भवति ) मोटे 
होठों कारेके खी कलह करनेवाली होतीह ओर ( विवर्णन अधरोष्टेन प्रायः 
दोगत्ययुता मवति ) बुरे रंगके होठोते बहुवा दारिद्रिणी होतीहे ॥ १४५७ ॥ 

सुदशामिहोत्तरोष्टः पयोयनतः सकोमलो मशणः ॥ 

प्रिग्धो रोमाविरहितः किचिन्मध्योन्नतः शस्तः ॥ ३४६ ॥ 

अन्वयः-( इह सुद्शाम उत्तराष्टः पर्यायनतः सकोमलः मसणः खिग्पः 

रोमविरहितः किंचिन्मध्योन्नतः शस्तः ) । अस्यार्थ:-इस ठोक+ श्रियोंके 
ऊपरका होठ क्रम करके अका हवा,मुलायम,चिकना, बिना रोमका कुछ बीचमे 
उँचाई लिये हाय तो अच्छाहै ॥ १४६ ॥ 

भवति प्रथुरुत्तरोष्टः समुन्नती लोमशो लघुय॑स्याः ॥ 

स्थूलः सा रमणी स्याद्रिधवा कलहप्रिया प्रायः॥ १४७ ॥ 

अन्वयः-( यस्याः उत्तरोष्ठ; पथः समन्नतः लोमशः छूघुः स्थल 
भवति, सा रमणी प्रायः विधवा वो कछहनियां स्थात )। अस्याथः- 


सास्वयभाषाटीकासमेतस । (१५७५९ ) 


जिस ख्रीका ऊपरका होठ चोंडा मोटा, ऊँचा, रोमवाला, छोटा, होय सो 
कप आप 


बहुधा विधवा वा कलह करेनवाली होतीहे ॥ १४७ ॥ 


अथ दशनलबक्षणम्‌ । 

प्विग्पेः समेः शिखरिभिः समुन्नतेविशदरकुंदसमशुभेः ॥ 

दशनेचनेस्तरुण्यः साभाग्येश्रयभागिन्यः ॥ 3४८ ॥ 

अन्वयः-( खिम्में: समेः शिखारीनिः समन्नते विशदकुंदसमशुप्रिः घनेः 
दशनेः तरुण्यः सोभाग्येश्वय मोगिन्यो भवन्ति)। अस्यार्थ:-चिकने,चमकने, 
, बराबर नोंकें निकली हो, ऊँचे हो और उजले कृंदर्क फूलके तुल्य सफ़ेद, 
एकसे एक भिड़े होंथ तो ऐसे दौतोंसे खियों सोभाग्य वा ऐशवर्यकी भोगने- 
वाली होतीहें ॥ १४८ ॥ 

शुचिरुचयो द्वाजिशदशना गोक्षीरसन्निभाः सर्वे ॥ 

अध उर्पार समा यस्याः सा क्षितिपतिवक्मा बाछा ॥ १४९॥ 

अन्वयः-( यर्याः सर्वे दशना: शुचिरुचयः गोक्षीरसान्तिभाः अथ उपारे 
समाः द्वात्रिशत भवंति, सा बाला श्षितिपृतिबद्ठभा भवति )। अस्यार्थः- 
जिस खाँके सब दांत उजले, रुचिकारी, गोके दूधके तुल्य, नीचे ऊपर बरा- 
बर, बत्तीस होय सो ख्री प्ृथ्वीपति ( राजा )की प्यारी होतीहे ॥१४५॥ 

अतिहस्वदीघंसूक्ष्माः स्थूला द्विपंक्तयो दशनाः ॥ 

पषमाः शुक्तवाकाराः रयामास्तन्‍्वान्त दा गत्यम्‌ ॥ ३०० ॥ 

अन्वय -(अति हस्वदावसक्ष्मा: स्थला- दिपक्तय: वषमाः शुक्तयाकारा 
श्यामा ईहशाः देशनाः दोगेत्य॑ तन्‍्वेति) अस्यार्थः-बहुत छोटे, लम्बे पतले 
मोटे, दुहरी पंक्तिके, ऊँचे नीचे, सीपीके आकार, काले होंगे तो ऐसे दॉतों 
से स्ली दारेद्रिणी वा दुखिया होती ॥ १७० ॥ 

नियत रदेरधस्तादविकेनिजमातृभक्षिणी रमणी ॥ 

अधथ उपरि पुनावरलेः कुटिला विकटेश्व पतिरहिता ॥१५१॥ 

अन्वयाथों-( अधस्ताव्‌ रदेः अविकेः नियत रमणी निजमातृभक्षिणी 
भवति ) नीचेके दाँत बहुत होनेसे निश्चण स्ली अपनी माताकी मारनेब्राढी 


(१६० ) सामुद्रिकशासम । 


होतीहै ओर ( पुन; अध उपरि विरलेः रदे: कुटिठा भवति ) जो नीचे 
ऊपर जुदे जदे दाँत होय तो खोटी होवीहैँ ओर (वा विकटेः रद: पतिरहि- 
ता भवति ) जो भयंकर देौत होय तो बिना पतिकी अथोत्‌ विधवा 
होतीहे ॥ १५१ ॥ 

सितपीठिकास्थिरदा सझेशा दंतुरा पुनः कुटिला ॥ 

चालतरदा पातराहता निरफ्त्या पनम्मातयुवातः ॥ १०२ ॥ 

अन्वयाथों-(सितपीठिकास्थिरदा नारी सझलेशा भर्वति ) सफेद मसड़े 
नीचेके हाडके दातसे श्री केशसहित रहती है और ( पुनः देतुरा नारी 
कुटिला भवति ) फिर खूब बढ़े दातवाली स्री खोटी होतीहे ओर ( चालि- 
तरद्ा नारी पतिरहिता वा निरपत्या घनमतिसुवतिः भवति ) चलायमान हैं 


दौत जिसके ऐसी री पति पत्र रहित और कठोर बद्धिवाढी होतीहै३५२॥ 
अथ जिह्ाालक्षणम्‌ । 

जिह्ा स्िग्वा मद्री शोणा मसृणा तनुभेवति यस्याः ॥ 

मिशन्नभोजना स्यात्सोमाग्ययता सा सदा रमणी ॥ १५३ ॥ 

अन्वयाथा-( यस्थाः जिह्दा ब्रिग्या मृद्दरी शाणा ममणा तनुगवति ) 
जि ख्रीकी जीभ अच्छी, मुठायम, छाल, चिकनी, पतली हाथ ( सा र- 
मणी सौमाग्ययुता सदा मिष्ठान्नगोजना स्थात्‌ ) सो स्री सोभाग्यघक्त और 
सदा मीठे भोजनके पानेवाली होतीहे ॥ ३५७३ ॥ 

स्थादंते संकीणा कुशस्येवाग्रविस्तीणां वा॥ 

श्वेतापि न प्रशस्ता कृष्णा प्रायेण रमणीनाम ॥ १५४ ॥ 

अन्वयः-( जिद्बा अंत कुशस्थेव संकीर्णा वा अग्रविस्तीर्णा, श्रेता 
कृष्णा जिह्ना प्रायेण रमणीनाम्‌ अपि न प्रशस्ता )। अस्यार्थः-जीम अंममें 
सकडी ओर डाभकी भोति आगेको चोडी, सफ़ेद ओर काछी जीम बहधा 
ब्वियाकी अच्छी नहींहे ॥ ३५४ ॥ 


सान्वयभाषाटी कासमेतम । ( १६१ ) 


खरया तोये मरण प्राप्रोति विवाइमेति पाटलया ॥ 

वर्णच्छेद कलह श्यामलया जिहया युवती ॥ १५५ ॥ 

अन्वयाथों-( युवती खरया जिद्यया तोये मरणं प्रामोति ) श्री खरदरी 
जीभकरके पानीमे डूबके मरे और ( पाटछया जिह्यया विवाहम्‌ एति ) कुछ 
श्वेत कुछ छाल जीभ करके विवाहकों पातीहें और ( श्यामलया जिह्या 
वर्णस्छेद तथा कलह प्रामोति » काढी जीभ करके अपनी जातिसे दूसरी 
जावि होय ओर कलहको पातीहै ॥१५५०॥ 

दारेद्रयं मांसलया विशालया रसनया पुनः शोकः ॥ 

अतिलम्बयापि सततमभक्ष्यमक्षणरतिः स्रीणाम्‌ ॥ १५६ ॥ 

अन्वयार्थो-( मांसलया रसनया दारिदर्य पुनः विशालया रसनया 
शोक प्राशेति ) मोटी जीमसे दारेद्धताको पावे और फ़िर बडी लेबी जौभसे 
शाकको पातीहे ओर ( अतिलंबया अपि सतत ख्रीणाम्‌ अभक्ष्यभश्षणरति- 
भवति ) बहुतलंबी जीभसे निरंतर खस्रियोंकी जो खाने योग्य वस्तु नहीं उसे 
खाने चाहना अथात्‌ प्रीति होतीहे ॥ १५८ ॥ 
अथ तालुलक्षणम्‌ । 

ब्विग्यं कोकनदच्छवि प्रशस्यते ताहु कीमल विमलम्‌ ॥ 

श्याम पान च पुनः सुद्रर्शां दुःखावहं बहुशः ॥ १५७ ॥ 

अन्वयाथों-( सुदरशां स्रिग्व कोकनदच्छवि कोमल विमल ताल 
प्रशस्यते ) ब्वियोंका सुंदर, चिकना, छठाठ, कमलछकीसी कांतिवाला, मुला_ 
यम, उज्ज्वल ताल प्रशंसाके योग्य अथोत्‌ अच्छा है ओर ( पुनः श्याभ 
पीन॑ ताढ़ बहुशः दुःखावहम ) फ़िर वही काछा मोटा ताढ़ होय तो बहुत 
दुःखकी करनेवालाहे ॥ १५७ ॥ 

तालुनि सिते दारिद्रा पतिहाना दुःखिता भवाति कृष्णे ॥ 

प्रवज्यासंयुक्ता रुक्षे समझे पुननोरी ॥ ३८५८ ॥ 

अन्वया्थो-( वालनि सिते सति नारी द्रिद्रा ) सफेद ताल द्ानेसे श्री 


दरिद्रेणी और (तालुनि कृष्णे सति पति हीना दुःखिता भवति ) काले 
११ 


( १६२ ) सामुद्रिकशास्रम्‌ । 


ताढु होनेसे पतिरहित, दुःखी होतीहे ( पुना रुक्षे समलछे सति प्रवज्या- 
संयुक्त जायते ) रुखे मलिन ताल हुए वैरागिणी या पतिसयोगराहित 
होतीहे ॥ १७८ ॥ 
अथ घटीलक्षणम्‌। 
कंदस्थूला वृत्ता ऋ्मशस्तीक्ष्णलोहिता शुभा घंटी ॥ 
स्थूला सूक्ष्मा लम्बा कृष्णा थ्रेता शुभा नेव ॥ १५९ ॥ 
अन्वयार्थो-( केदस्थला वृत्ता क्रमशः तीक्ष्णछोहिता घंटी शुभा ) 

जमीकंदकी माँति मोटी, गोल, ऋमसे पैनी, छाल रंगकी घटी शुभ है और 
( स्थूला मृक्षमा ठम्बा कृष्णा खेता घंटी नेव शुभा ) मोटी, पतली, ढंबी, 
काली, सफेद थेटी शुभ नहीं है ॥ ३७५५९ ॥ 


अथ हास्यलक्षणम । 
इपद्गिकसितगंडं हसितमलक्ष्यद्विजं कल शस्तम्‌॥ 
प्रान्ते मुहुः सकंप॑ संमीलितलोचन निध्वम्‌ ॥ १६० ॥ 
अन्वयाथों-( १पद्रिकसितर्गंडमू अदक्ष्यद्रिज कर हतिते शस्तम 
थोड़े खुछे 6 गेडस्थठ जिसमे, नहीं दीख पर्ढे दाँत जिसमें ऐसा सु- 
दर॒हँमना अच्छा है आए (आते मुद्द: सकते संमीलितछो बने हतिते निद्य 
भवृति ) अतम वारंबार हाथ पॉव केपे हि जिसमे ओर मेँदगर्येंद्र नेत्र जिसमे 
ऐमा हँसना निन्दित अर्थात्‌ बुरा होताहे ॥ १६० ॥ 
अथ नासालक्षणस । 
निःस्वां द्विवाग्रभागा कमकरां नासा ख्रिये लूष्वी ॥ 
भर्तृविहीनां चिपिटा दीधों बहुकोपनां कुझते ॥ १६१ ॥ 
अन्वया्थो-( दिधाग्रमागा नासा ब्विय॑ निःस्वाम्‌ ) दोसी दीखेह नोक 
आगेके भागम॑ जिसकी ऐसी नाक स्रीकों दरिद्विणी करे ओर ( रूष्वी 
नासा स्िंय कमेकराम ) छोटी नाक ख्रीकों गुलामिनि करे और ( चिपिय 


सान्वयभाषाटीकासमेतस । ( १६३ ) 


दीवा नासा द्वियं भतृविहीनां तथा बहुकोपनां कुरुते ) चिपरटी ठंबी नाक 
झीकोी पततिरहित और बहुत कोपवाढी करेंहे ॥ १६१३ ॥ 
अथ छक्ुतलक्षणम्‌ । 

दीप दोघायुक्त क्षुत क्तपाडेतं छादि ॥ 

अनुनादयुत शूस्त तताधष्न्यथा भतरत वपरातम्‌ ॥ १३६२॥ 

अन्ययार्थो-( दीब श्ुर दीवोयुक्त रूतपिंडित हादि ) बढ़ी छींक भारी 
बर्ढी न छोटी गोठाकार हुई ऐसी आनंदकारी है और ( अनुनादयुत॑ श्षुदे 
शस्तः ) शब्र सहित अथवा पिउला शब्दयुक्त छीक अच्छी है ओर (हतः 
अन्यथा विपरीत मवति ) इनसे और छक्षणकी छींक बुरी होतीहे॥१६२४ 

अथाक्षयगलक्षणम । 

शाक्षरचारलासत गक्तात कृष्णतारक तीक्ष्ण ॥ 

प्रच्छन्न कथायतामव कण[वलन शुभ नयन॥ ६३ ॥ 

अन्वयः-- गोक्षीरचारूुठसिते रकान्ते रू्णतारके तीढक्ष्णे शुभ नयने 

मे कथपित॒म्‌ इब कर्णविलमे भवतः ) अस्यार्थ:-गीके दृधके समान 
खेत रंग शोमायमान छाल हैं अंत जिनके काले हैं तार जिनमें गुप्त कहनेको 
मानों क्ालके पास आयके लगे हैंएसे नेत्र शुभ होते ॥ १६३ ॥ 

नीलोत्पलदलतुल्येविमलेः सुक्ष्मपक्ष्ममिः स्िग्वेः ॥ 

नयनेरिहाककमले्मवरन्ति सोभाग्यभोगिन्यः ॥ १६४ ॥ 

अन्ययः-नीलोललदलतुल्येः विमले: मृश्मपक्ष्ममिः सिम्वेः अ्कंक्मलैः 
इव नयनैं: नाथ: सौमाग्यमोगिन्यों भवेति ) । अस्यार्थ:-वील कमलठकी 
पूँखुरीके तुल्य निमेछ, पत्ी हैं बरेनी जिनकी, अच्छे चिकने, जैसे सूर्यसे 
कमल खिंले हुए ऐसे नेत्रों करिके श्री सोभाग्यके भोग करनेवाछी होवीहे३६४ 


(१६४ ) सामदिकशाखम्‌ । 


मृगनेत्रा शशनेत्रा वराहनेत्ा मयूरनेत्रा च ॥ 

पृथुनेत्राम्बु जनेत्रा निर्मेलनेत्रा जुर्भा नारी ॥ १६५ ॥ 

अन्वयः-( झगनेत्रा शशनेत्रा वराहनेत्रा मग्रनेत्रा पृथ्चनेत्रा अम्बुज- 
नेत्रा निर्मेलनेत्रा नारी शुभा भवति )। अस्यार्थ:-हरिणकेसे नेज्न- 
वाली, खरगोशकेसे नेत्रवाली मकरकेसे नेत्रवाली, मोरकेसे नेत्रवाढी, बड़े 
ठम्बे चौंडे नेत्रवाठी, कमलकेसे नेत्रवाढी और उजंले नेत्रवाली, 
स्नी अच्छी होतीहे ॥ १६० ॥ 

उद्धान्तचित्ता केकरविषमाक्षी निन्दिताक्षी भवेद्युवतिः ॥ 

मेषाक्षी बिडालाक्षी वृत्ताक्षी समुन्नताक्षी न दीघाथुः ॥ १६६ ॥ 

अन्वयाथों-(केकरविषगाक्षी निन्दिताक्षी उदज्नान्ताचित्ता युवतिभवेत) 
काणी, ऊंचे नीचे, निंदित नेत्रवाली, उड़ेसे चित्तवाढी होतीहे और ( मेषाक्षी 
विदाढाक्षी वृत्ताक्षी समझ्नताक्षी नारी दीधीग्रः न ) मेढेकीसी नेत्रवाली, 
बिलावकीसी नेत्रवाली, गोल नेत्रवाली, ऊंचे नीचे नेत्रवाली स्रौ बठी आयु- 
वाली नहीं होवीहे ॥ १६६ ॥ 

यस्याः पिज्नलनेत्रद्वितयं सा सुरतसुखकीशल लभते ॥ 

दुःशीलत्वेन सम॑ वेधव्यं वा भरुवं रमणी ॥ १६७ ॥ 

. अन्वयाथों-( यस्‍्याः पिंगलनेत्रद्वितर्य भव॑ति सा रमणी सुरतसुख- 

कोशल लभते ) जिस खीके पीले रंगकेसे दोनों नेत्र होयथ सो ख्री भोगके 
सुखको पातीह अथवा (दुःशीललेन सम ध्रुव वेधव्य॑ लगते ) वह खोटे 
स्वभाव साथ निश्चय करके विधवापनकों पातीह ॥ १६७ ॥ 


गोपिड्नलनेत्रयुता पितरं श्रशुरं च मातुरुं च पुत्रम्‌ ॥ 

आतरमप्याविगच्छाते कामग्रथिला च मोहपरा ॥ १६८ ॥ 

अन्वयः-( या नारी गोपि्वलनेत्रयुता भवति सा कामग्रथिला च पुनः 
मोहपरा वे पितरं श्वशुरं मातुर्ल पत्र श्रातरम अपि अधिगच्छति )॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतस । (१६७ ) 


' अस्या्थः-जो गोकेसे रंग बखघर पीले नेत्रवाडी होय सो ख्वी कामकी 
अधिकताके कारण और मोहके मद तत्पर होनेसे निश्दय पिता, श्वशुर, 
मामा, पत्र ओर भाईसे अधिक कामकी चाहना करतीहै अथोत्‌ इनसे भोग 
चाहतीदे ॥ १६८ ॥ 

कोकनदच्छदरक्तच्छायं नयनद्वयं भवति यस्याः ॥ 

सा परपुरुपाकांक्षिणी रमणी च नित्यं स्थात्‌ ॥ १६९ ॥ 

अन्वृयः-( यस्याः कोकतदच्छद्रक्तच्छायं नयनद्वय स्पात्‌, सा स्मणी 
परपरुषाकांक्षिणी नित्य भवति )। अस्यार्थ:--जिस ख्रीके छाल कमलकी 
पँछुरीके रंगके तुल्य दोनों नेत्र होथ उस खीको दूसरे पृरुषकी चाहना 
नित्य होतीहे ॥ ३६% ॥ 

पजलनयना न शस्ता स्फारितनयना विहीनतरा ॥ 

नरनयना कोटरनयना चंचलनयना गर्भीरनयनापि ॥३७०॥ 

अन्वयाथों-( सजठनयना नारी न शस्ता ) जठसे मरे नेत्रवाी सी 
अच्छी नहीं और ( स्फारितनयना नारी विहीनतरा ) फेसे नेत्रवाली दी 
बहुत खोटी होतीहै और ( नरनयना कोटरनयना गेभीरनयना चंचलनयना 
अपि नारी अशुभा भवति ) मनष्यकेसे नेत्रवाी, चलायमान नेत्रवाली,वृश्ष- 


के मी 


कोटरके तुल्य नेत्रवाली, गहरे गठेसे नेत्रवाली ख्री अशुभ होतीहे ॥३७०॥ 


या सब्यकाणचक्षुः सा परपुरुषामिचारिणी रमणी ॥ 

अपसब्यकाणचश्लुः सा जन्मन्येव निरप्त्या ॥ १७१ ॥ 

अन्वयाथों-( या नारी सब्यकाणचक्षः स्थातृ, सा रमणी परपुरुषा- 
भिचारिणी मर्वति ) जो स्री बाई आँखसे काणी होय सो ख्री दूसरे पृरुषके 
भोगनेकी चाहसे व्यभिचारणी होतीहै ओर ( या नारी अपसब्यकाणचक्षः 
भवति सा रमणी जन्मन्येव निरपत्या स्थात्‌ ) जो सनी दाहिनी आँखसे काणी 
होय सो स्री जन्मसे बिना संतानके होतीहे अथांत्‌ बॉझ होतीहे !। ३७१३ ॥ 


(१६६ ) सामुद्रिकशाखम्‌ । 


अथ पश्मलक्षणय्‌। 

सुह्ढेंः स्िग्पेः कृष्णेः सुक्ष्मेः स्थात्पक्ष्माभिषनेंः सुभगा ॥ 

सुक्ष्मेविरलेः कापिलेः स्थूलेनिया धुवमजाभैः ॥ १७२ ॥ 

अन्वयार्थो-( सुदृहेः खिग्बेः रृष्णेः सक्ष्मः पक्ष्मणरिः नारी सुभगा 
स्थात्‌ ) कड़ी, चिकनी, काली, पतली, बहुत पास लगीहुई बरानियांस स्त्री 
अच्छी सुंदर सोभाग्यवती होतीहे और ( सक्ष्मः विरहेः कपिले: स्थ॒ले 
अजामेः श्र पक्ष्मम्िः नारी निया स्थात्‌ ) पतली, जुदी जुदी, पीछी मोटी, 
बकरीकीसी कांतिवाली निश्चय ऐसी वरोनियोंसे स्री निन्‍्य अयोग्य अथोत्‌ 
अशुभ होतीहे ॥ १७२ ॥ 

रोदनमनिमेपलक्षणमासामपि पुरुपवत्परिज्ञेयम्‌ ॥ 

ग्रथप्रपंच भयतः पुनारिह दिडमात्रमपि नोक्तम्‌॥ १७३ ॥ 

अन्वयाथों-( रोदनम्‌ अनिभषलक्षणम्‌ आसाम अपि पुरुषवृत्‌ पारे- 
ज्य्म ) रोना और पका न लगनके छक्षण पुरुषकी भाँति इनके भी 
जानने चाहिये ओर ( पुनः इह ग्रेथपर्पंचभयतः दिद़्मात्रम अपि ने उक्तम) 
फ्र यहां यथके बढनेके मयसे दिशा मात्रकेभी लक्षण नहीं कह ॥१७३॥ 

अथ भ्रलक्षणम्‌ । 

शस्ता वृत्ता तन्‍वी भ्रयुगली कजलच्छाया ॥ 

नयनांभोरुदवलायेतरूपा नाह समाश्रयति ॥ १७४ ॥ 

अन्वयाथों-(ृत्ता तन्‍वी क्रजलच्छाया भ्षयुगली शस्ता ) गोलरूप 
काछी कांतिकी दोनो मोह अच्छी हैं ओर ( नयनांमोरुहवलबितरुपा 
भ्ुयुगली अल न समाभ्रयति ) नेत्रोंके कमलोको घेरनेवाली दोनों मोह अ- 
च्छी नहीं होती ॥ १७४ ॥ 

लघुमृदुराममयी भ्रराधेज्यघनारव शुभा सुदशाम्‌ ॥ 

काणा पिगठवृत्ता एथुला खररामशान शुभा ॥ ३७५॥ 

अन्वया्थों-( सुद्ृशां लघ॒मदुरोममी अधिज्यधनारिव भ्रूः शुभा स्पात्त) 

श्-अत्त्य नपुसकत्वे5पि ठनन्‍्दा3३न: सन्दहात्जा त्वमुक्त कविनति प्रातैमाति || 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । (१६७ ) 


बियोकी छोटी, नरम रोमवाढं और चढी हुईं कमानके रूप भौंहैं शुभ हैं 
और ( कीर्णा पिंगलबृत्ता पृथुठा खररोमशा ब्लू न शुभा भव॑ति ) जुदे जुदे 
बिखरेसे बालवाली परे रंगवाली गोल चौडी खरदरे रोमवाली भौहे नहीं 
शुभ हैं ॥ १७५॥ 

वित्तविदीनां हस्वा मिलिता स्थूला सदेव दुःशीलाम्‌ ॥ 

वेध्यां सुदीपरोमा रमणीं शवकछरी कुरुते ॥ ७६ ॥ 

अन्वयाथों-( हस्वा श्इल्छरी रमणीं वित्तविह्दानाम्‌ ) छोटे भौंह 
ख्रीकी धनरहित करें ओर ( मिलिता स्थ॒णा खबहरी रमर्णी संदेव दुः- 
शीलाम ) मिली हुई मोटी मौंहरूप बेलि खीको सदा खोटे चलनवाढी करे 
और ( सुदीर्घरोमा ख़बहरी रमणी बंध्यां कुछते ) बड़े ठेवेरोमवाली भौंह रुप 
बोलि ख्रीको बांध करे है ॥ १ ७६ ॥ 

अथ्‌ कणलकघक्षणम्‌ । 

लम्वा विपुला कर्णद्यी मिलिता शुभावत्तंसंय॒क्ता ॥ 

दोलायगलाविरतिग्रीति देष॑तिकृते युगपत्‌ ॥ १७७ ॥ 

अन्वयार्थो-(ऊणद्यी लम्बा विपुला मिलिता आवतसयृक्ता शुभा ) 
दोनों कान लेबे बड़े मिले हुए चक्र युक्त हॉय तो शुभ हैं और ( दोला 
युगलाविरतिप्रीतिं दंपतिकृत युगपत्‌ कुरुत ) दोझ्नूछोके चक्ररुपसे श्री (रुप- 
के लिये आपसमे प्रीति करेंहे ॥ १७७ ॥ 

रोमोपगता यस्याः शष्कुलिरहिता च नो शस्ता ॥ 

कुटिला कृशा शिराला नारी सा जायते निद्या ॥ १७८॥ 

अन्वयाथों-(यस्याः कर्णद्रयी रोमोपगता शष्कुलिरहिता नो शस्ता ) 
जिस दीके दोनो कानमें रोमपुक्त विना प्याल्नौके होगे तो अच्छे नहीं और 
(कुटिला कशा शिराला कर्णदयी नारी सा निया जायते ) टेढे, पतले, न 
सोवाले दोनों कानोंसि स्री बुराईके योग्य होतीहे ॥ १७८ ॥ 

इति आवचिबुककर्णमंतः रुपूणों मंददशी । 


(१६८) सामुद्रिकशाखम्‌ | 


अथ ललाटलक्षणम्‌ । 

निलोमशिराविरहितमर्द्धेन्दुसम ललाटतलम ॥ 

ज्यंगुलमानमानित्र श्लीणां सोमाग्यमावहति ॥ १७९॥ 

अन्वयः-( निलॉम शिराविरहितम्‌ अर््धेंन्दुमम त्यंगलमानम अनिन्न 
ललाटतल्लं स्रीणां सोभाग्यमू आवहति ) । अस्या्थे:--रोमरहित, नसी 
विना, आधे चंद्रमाके समान, तीन अंगुर प्रमाण, ऊंचा, ऐस्ता छाल 
खरियोंके सोभाग्यकों करता है॥ ३७९ ॥ 

रेखारहितं व्यक्त स्वस्तिकसमलंकृत शुर्भ भालम्‌ ॥ 

प्रगुण पटमिव स्मरनृपस्य राज्याभिपकाय ॥ १८० ॥ 

अन्वयार्थो-( व्यक्त रेखारहिते स्वस्तिकसमलंछृत भार शुभम्‌ ) प्रकट 
रंसा करके रहित स्वस्तिक (साथिया) करके भाषित ऐसा छलाट शुभ है और 
( स्मगनृपस्य राज्यामिषेकाय भरगुण पट्टम्‌ इव ) कामदेव राजाके राज्याभिषे- 
कके अर्थ मानों यह दृढ़ वख्र है ॥ १८० ॥ 

यस्याः प्रलम्बमलिक सा तु नारी देवरं निज हंति ॥ 

तदपि शिरारोमगुतं सा भवेत्पांसुला बाला ॥ १८१ ॥ 

अन्वयाथों-( यस्‍्पाः अलिक प्रठम्बं सा नारी निज देवर हंति ) जिस 
खकिा ललाट लम्बा होय सो ख्ी अपने देवरकों मारतीहे और ( तदपि भालं 
शिरारोमयुत॑ भवेत्‌ सा बाला पांसुला भर्वति ) जो वही छम्बा ललाट नें 
ओर रोमयुक्त होय तो सो ख्री व्यमिचारिणी होती है ॥ १८१ ॥ 


अथ घामतलक्षणम्र । 
सीमन्तो ललनानां ललाटपट्टाश्रितः जुभः सरलः ॥ 
प्रमुणित इवाद्धचंद्राकृतिः कृतः पुष्पचापेन ॥ १८२ ॥ 
अन्वयार्थो--(छलनानां लढाटपट्टराभ्रितः सरल: सीमन्तः शुभः) श्वियोके 
ललाग्पट्टके आशभित सीधी सीमंत अथीत्‌ मॉग शुभ है और ( परप्पचापेन 
अद्ध चद्राकृतिः प्रमुणितः ऋतः इव) कामदेवने आधे चंद्रमाके आकार मानों 


यह रृढ किया है ॥१८२॥ 


सान्वयभापाटीकासमेतम्‌ । (१६९ ) 


अथ शीपलक्षणम्‌ । 


कुंजरकुम्मनिमं स्थाद्चत्तं शीर्ष ससुन्नत यस्याः ॥ 

सा भवति भूपपत्नी सोभाग्येश्येसुखसहिता ॥ १८३ ॥ 

अन्वयः-( यस्‍्याः शी समुन्नत दृत्त कुजरकुंभनिम स्पात्‌ सा भूपपली 
सोमग्यैश्वयंसुखसहिता मवति)। अस्यार्थ:-जिस खीका मस्तक उँचाई लिये 
गोल हार्थीके शिरकी तुल्य होय सो राजाकी खत्री सूख सोभाग्य सब स॒हागवनी 
होतीहे ॥ १८३ ॥ 

स्थूलेन भवति शिरसा विधवा दीर्चेण बंधकी युवतिः ॥ 

विपेण वपमठुःखा दोभाग्यवता विशालन ॥ 3८७॥ 

अन्वयाथों-( स्थलेन शिरसा विधवा स्थात्‌ ) बड़े मोटे मस्तकवाली 
विधवा होय और (दीर्घेण शिग्सा युवतिः बेधकी भर्वाति) ठम्बे चाड़े मस्तकसे 
स्री व्यभिचारिणी अथात्‌ खोटी होतीहे और ( विषमेण शिरसा विपम- 
दुःखा भवति ) ऊंचे नीचे मस्तक करिके अत्यन्त दुःखी होतीहे और ( वि- 
शालेन शिरसा दोर्भाग्ययवी मवाति ) बहुत बड़े मस्तकवाली ख्री अभागिनी 
होती है ॥ १८४ ॥ 


अथ केशलणक्षम । 


रोलम्बसमच्छायाः सूक्ष्माः समुन्नताः स्रिग्वाः ॥ 

केशाः एकेकमभवा जायन्ते भ्रपपत्नीनाम ॥ १८५॥ 

अन्वयः-( रोलम्बसमच्छायाः सूक्ष्मा: समुन्नताः स्लिग्धाः एक्रेकमवाः 
नूपपत्नीनाम्‌ ईंदशाः केशा: जायन्ते)। अस्यार्थ:-भौरेकी समान काछे, 
पतले ओर ऊंचे चमकदार, चिकने सुन्दर इकहरे होय तो राजाकी खियाके ऐसे 
बाल होतेह ॥ १८० ॥ 


(१७० ) सामुदिकशाखप । 


आकुंचिताग्रभागाः प्लिग्धांबुजकालकान्तयः सुभगाः ॥ 

चिकुरा हरंति यमुनातरंगमंगीं वरम्रीणाम्‌ ॥ १८5 ॥ 

अन्वयः ( आकृचिताग्रभागाः स्रिग्धाम्बुजकालकान्तयः सुभगाः वर- 
स्रीणां चिकुरा: यमनावरंगमंगीं हरन्ति ) । अस्यार्थ:-सिक्ुढ रहें हैं 
आगेके भाग जिनके अथांत्‌ घुंघरारे ऐसे सचिक्रण काछे कमलके रंग चम- 
कदार, सुंदर ( अच्छे ) स्तरियोंके ऐसे बाल मानों यमुनाकी तरंगकी रच- 
नाको हरतेंह ॥ १८६ ॥ 

यस्याः प्रस्फुटिताग्राः सृक्ष्माः परुषाः शिरोरुद्दा लघवः ॥ 

उच्चा विरछा जटिला विषमा सा दुःखिनी युव॒तिः ॥१८०॥ 

अन्वयः-( यस्याः शिरोरुद्राः प्रस्फुटितागाः मुक्ष्म: परुषाः लघबः 
उच्च विरठा जटिछा विषमा भववंति युवतिः दुःखिनी स्थात ) | 
अस्यार्थ:-जिस खीके बाल फटे हुए हैं आगेके भाग जिसके ऐसे ओर 
पतले, रुखे, खरदरे, छोटे, ऊंचे, बिखरे हुए, लिपटे, ऊँचे नचि होथ से 
स्री दुखिया होतीहे ॥ १८७॥ 

अतिशयर्दावस्थूलेमेतृप्ी कामिनी भवति ॥ 

केशः कपिलेरमनस्कारस्कंधप्रमवः पुनानिद्या ॥ १८८ ॥ 

अन्वयाथों-( अतिशयदीधघ॑स्थूडै: केरी: कामिनी भर्तेद्वी भववि ) 
बहुत बड़, ठम्बे, मोटे बालोसे स्रीं पतिकों माग्नेवाली होतीहे और ( पुनः 
कपिले: अमनस्कारस्कंपप्रभवेः केशैः नारी निद्या भवति ) फिर भूरे, बुरे, 
कंधोंतक छिटके हुए बालोंसे स्री ब॒राईके योग्य अर्थात्‌ बरी होतीहै॥ ३८ ८॥ 
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इति भीमहनमभीनृतिहात्मजदुलगराजविराचिते मरामुद्रिकतिलकेश्परनाप्नि 
नरस्रीलक्षणशा्रे संस्थानाधिकारशअतु॒र्थ: ॥ ४ ॥ 





सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३७१३ ) 


अथ व्यंजनलक्षणम्‌ । 

व्यंजनमथ प्रकृतयों मिश्रकमेतद्पि भवति संख्यानम॥ 

संक्षेपाकक्षणमथ द्नुक्रम्ेणेव वक्ष्यामि ॥ १ ॥ 

अन्वयः-( अथ व्यंजन प्रकतयः मिभ्रकम्‌ एतव्‌ अपि संक्षेपाहक्षणम्‌ 
अनुक्रमेण एवं संख्यानं वक्ष्यमि )। अस्यार्थः-आगे व्यंजन और प्रकृति 
और मिश्रक इनके संक्षेप छक्षण क्रम करके इसी संख्यासे में कहँगा ॥१॥ 

जन्मान्तरं व्यंजनमिद श॒ुभाशमं व्यज्यते थ्रुवं येन ॥ 

तनुमयमहत्त्वगादि व्येजनमाख्यायते सद्धभिः ॥ रे ॥ 

अन्वयार्थो-( इह येन जन्मान्तरं शुभाशमं ध्रुव व्यज्यते तत्‌ व्यंजनम्‌ ). 
इस ग्रेथम जिसकरके पहले जन्मका शभ अशुभ लक्षण निश्चय करके प्रकट 
किया होय तिसका नाम व्येजन है और (तनुमयमहत्वगादि सद्विः व्यजनम्‌ 
आख्यायते ) शरीरसंबंधी बडी चमे आदिकको पृडित व्यंजन कहतेहँ ॥२॥ 


अथ मशकलक्षणम्‌ । 
रक्तः कृष्णो ध्ृम्रो बिन्दुसमों मशक एवं विज्ञेयः ॥ 
तिलके तिलकाकारं ततो5न्यदपि लांछन ख्लीणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयाथों-( रक्तः रृष्णः ध्रृत्रः विन्दुसमः मशक एवं विज्ेयः ) छाछ 

काला, धृरकासा, बूँए समान होय उसीका नाम मशक जानिये और 
( तिलक विलकाकारं ततः ख्रीणाम्‌ अन्यदपि लांछने भवति ) विलके 
आकार तिल, तिसके पीछे कोई और चिह्र ख्रिणेके होय उसका नाम 
ढांछन होताहै ॥ ३ ॥ 

अन्तम्नेयुग्मे वा ललाटमध्ये विलोक्यते यस्याः ॥ 

सुम्निग्धाभों मशकः सा भवति महीपतेः पत्नी ॥ ४ ॥ 

अन्वयः--( यस्याः अंतन्लनेगग्मे वा ललाट्मध्ये साखिग्धाभ: मशकः 
विलोक्यते सा ख़ी महीपतेः पत्नी भव॑ति )। अस्यार्थ:-जिस खीकी 


(१७२ ) सामुद्रिकशास्रम । 


दोनों भोहोंके बीचमें वा छलाटके बीचर्म सुंदर मशक देख पढें सो रूरे 
राजाकी रानी होतीहे ॥ ४ ॥ 
अन्तवामकपोले स्फुटता मशकन लोहिता भवति ॥ 
मिशन्नभोजनमत्ति प्रायेण सा निताम्बिनी लोके ॥ ५॥ 
न्‍्वयाथों-( या अन्तर्वामकपोले मशकेन स्फुटता छोहिता भवति ) 
जो दी वॉयकरपोलमें प्रकट मसासे छाठ होय (सा नितंबिनी छोके प्रायेग 
मिट्ठान्नभोजनम्‌ आति ) सो ख्री छोकमें बहुधा मीठे भोजनको पातीहे ॥५॥ 


अथ तिलकलक्षणम्‌। 

तिलक लांछनमथवा हृदि रक्ताभं विलोक्यते यस्याः ॥ 

सा धनवान्योपेता पतिप्रिया जायते पत्नी ॥ ६ ॥ 

अन्वय:-(यस्पाः हृदि रक्ताम॑ तिढ्कम अथवा छांछने विलोक्यत सा 
पत्नी पनवान्योपेता पतित्रिया जायते) अस्यार्थ:-जिस स्रीके दृदयम ला- 
छ विल वा और कोई चिह्न दीखें सो ख्ली धन धान्यसे युक्त ओर पतिकी 
प्यारी होवीहे ॥ ६ ॥ 

रक्ते तिलक लांछनमपसव्यपयोचरे भवति यस्याः ॥ 

पुत्रीचतुष्टये सा सुतत्रय चांगना सूते ॥ ७॥ 

अन्वयः- (यस्वाः अपसब्यपयोवरे रक्त तिलक लांछनं भव॒ति, सा अं 
गना पृत्रीचतुष्ट ये च पुनः सुतत्र्य मत) अस्याथेः--जिस खीके दाहिने कुचम 
छाल िल अथवा कोई और चिह्न होय सो स्री चार पत्री और तीन- 
पुत्रको उतन्न करेहे ॥ ७ ॥ 

तिलके शुभवामकुचे विलासवती तदा स्वनालेन ॥ 

स्फुटमेकपृत्रजननी सा विधवा दुःखिनी भवाति ॥ ८॥ 

अन्वयः-(शुभवामकुचे तिलके सति विछासवती स्वनालेन स्फुटमू एक- 
पुत्रजननी पश्चात्‌ विधवा तथा दुःखिनी भवति) । अस्यार्थ:-जो सुंदर बायें 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१७३ ) 


कुचमें तिछ होय तो अपने नाल कारिके प्रकट एक पृत्रकी जननेवाली हाक 
पीछे विधवा और दुखिया होतीहे ॥ ८ ॥ 

गुह्मस्य कुकुमा भस्तिलकः प्रान्ते<थ दक्षिणे भागे ॥ 

सा भवति भृपपत्नी नृपजननी जायते वापि ॥ ९ ॥ 

अन्वयः- ( यस्या गुह्मस्य प्रान्ते अथ दक्षिण भागे कुकुमाभः तिलको 
भवृति सा भूपपत्नी वा नृपजननी अपि भवति )। अस्या्थः-जिस बस्रीकी 
योनिके पास या दाहिने विछ हो वह राजाकी पत्नी या माता होतीहै ॥९॥ 

मशकोी लो'हेतवर्णों नासाग्रे दृश्यते स्फुटो यस्याः ॥ 

सा भृषपदराज्ञी राजानं सूयते सुनुम॒ ॥ १० ॥ 

अन्वयः-( यस्‍्या नासाग्रे लोहितवर्ण' मशकः स्फुटः हृहयते सा 
भूपपदटराज्ञी वा राजान॑ सूनु सूयते )। अस्यार्थः-जिस खीकी नाकके आगेरे 
शागमें लाल रंगका तिल वा मस्सा प्रकट दीख पढे सो राजाकी पटरानी वा 
राजा पत्रका उतन्न करे ॥ १० ॥ 

विस्फुरति नामिकाग्रे यस्यास्तिलकः सकजरूच्छायः ॥ 

भतेघ्नी सा नारी विशेषतः पांसुला भव॒ति ॥ ११॥ 

अन्वयः-( यस्याः नासिकाग्रे ससकललच्छायः तिकः विस्फुरति 
सा नारी भर्तृत्षी वा विशेषतः पांसुला भवति ) अस्यार्थ:-जिस ख्रीकी नाकके 
आगेके भागमे काला विल प्रकट होय सो ख्री पतिको मारे और विशेष करके 
वह व्यभिचारिणी होतीडें और खोंटी होतीहे ॥ ११ ॥ 

नाभेरथोविभागे मशकों वा तिलकलांठने स्याताम ॥ 

यस्या भवतः सरिग्धे सा रमणी वहति कल्याणम्‌ ॥१२॥ 

अन्वयः-( यस्‍्याः नाभेरघोविभागे मशकः वा तिलछकलांछने बिग्बे 
भवतः सा रमणी कल्याण वहति) अस्यार्थ:-जिस ख्रीकी टूडके नौचेके 
क्षागमें मस्सा अथवा तिछ वा और कोई चिह्न चमकता होय तो सो शख्ी 


कल्याणको प्रापकरनेवाली होतीहै ॥ १२ ॥ 


( १७४ ) सामुद्रिकशास्रम्‌ । 


स्थातां गुल्फो यस्याः स्फुटलांठडनमशकतिलकसंयुक्तों ॥ 

सा धनधान्याविहीना दुःखबती जावाते प्रायः ॥ ३३ ॥ 

अन्वयः-( यस्पाः गुल्फी रफुट्छांडनमशक्तिलकसंयुक्तो स्पारतां सा 
घनधान्यविहीना प्रायः दुःखबवी जीवति )। अस्यार्थ:-जिस ख्रोके टक- 
नेम प्रकट चिह्न मस्सा वा तिल युक्त होय सो धनधान्य रहितसे बहुधा दुखिया 
होकर जीवतीहै ॥ १३ ॥ 

वामे हस्ते कंठे वा काये जायते ध्रुव यस्थाः ॥ 

मशकी यदि वा तिलकः प्राग्गभें सा सुतं सूते ॥ १४ ॥ 

अन्वयः-(यस्पाः काये वामे हस्ते वा केठे मशकः यदि वा तिलक: 
घुव जायते, सा प्रारू गम सु मुते ) । अस्थार्थ:-जिस खीके शरीरम 
बाय हाथमे वा केठम मस्सा वा तिलक निश्चय होय सो ख्री पहलेही गरभमें 
पत्रको उत्तन्न करतीहै ॥ १४ ॥ 

मशक तिलक लांउनमुक्तस्थाने कृताशुभं यासाम्‌ ॥ 

अंगे पुनरपसब्ये सुदृशां केशावह बहुशः ॥ ३५ ॥ 

अन्वयार्थो-( यार्सा सुद्शाम्‌ उक्तस्थाने मशर्क॑ विलक॑ लांछनम 
अशुर्त कृतमू) जिन ब्वियोंके कहे हुऐ स्थानोम मस्सा तिछ आर कोई चिह 
होय तो अशुभ है और (पुनः अपसब्धे अंगे बहुशः क्रेशावई मवति ) फिर 


/ 


जो दाहिने अंगम चिह्न न हाय तो अतिदुःखक करनेवाले हातेह ॥१५॥ 
अयथ प्रहातदक्षणम्‌ । 
प्रकातादावबा गांदता स्राणां कृष्मादका स्रभावाख्या ॥ 
प्रथमा साप तन्षा द्वादशवा भवाते पुनरन्‍्या ॥ 35६ ॥ 
अन्वयः-( स्रीणां प्रकृतिद्धिविधा गदिता श्ठेष्मादिका थे पुनः स्वमभा- 
वाख्या, सापि प्रथमा जेबा पुनः अन्या द्वादशधा भवति )। अस्यायेः- 
बिपोकी प्रकृति दो प्रकारकी कही है श्लेष्मादिक ओर स्वभाव; सो पहली 
तीन प्रकारकी है, फिर दूसरी ३२ प्रकारकी होतीहै ॥ १६ ॥ 


सान्ययभाषारटीकासमेतम्‌ । (१७७ ) 


नारीमते$स्ति प्रकृतिः सत्यप्रियभाषिणी स्थिरस्रेहा ॥ 
बहुप्रसात लमत नादत्पलदूवाकुरश्यामा ॥ १७ ॥ 
वयाथो-( नारीमते प्रकृति अस्ति, सा नारी स्थिरस्रेहा भव॒वि ) 
स्रौके मतम स्वभाव हं सा थी स्थिर ख्रेह अर्थात्‌ स्थिस्रीति वाली होतीहै 
ओर ( सत्यत्रियभाषिणी भर्वति ) सच्ची और मीठा बोलनेवाली होतीहे और 
तथा ( नीछोलढदटवाकुशश्यामा बहुप्रमूति छमते ) नी कमछ और दूबके 
अंकुरके समान श्यामरंग, बहुत जननेवाली होतीहे ॥ १७ ॥ 


सिग्पनखरोमत्वंनारी सुविलोचना श्षमायुक्ता ॥ 
सुविभक्तममावयतरा बहुसत्यापत्यवीयंयुता ॥ १८ ॥ 
अन्चयार्थो-( छ्िग्घनखरोगमलक सुविलोचना नारी क्षमायुक्ता 
नवृति ) बिकने हैं नख, रोम ओर लचा जिसके और सुंदर नेत्रोक- 
रके युक्त ऐसी ख्री क्षमावाढ्ली होतीहे ओर ( सुविमक्तममावयवा 
बहुसदयापत्ववीरयुता मबति ) जुदे ज़दे हैं बराबर हाथ पौव आदि अंग 
जिवके ऐसी खरी बहुत सत्य और संतान और पराक्रम युक्त होतींह ॥३<८॥ 
अस्थूला सरसा त्वक्प्रमूनतुस्यानुलेपना सुभगा ॥ 
घर्माचिनी कृतज्ञा दयान्विता कमलपदा सुमुखी ॥ १९ ॥ 
अस्यार्थः-तोंटी न होय, पतछी होय, मुखी खरदरी व होब रसदार 
होय ऐसी तचा फुछकासा है अनुलपन जिसमें और धर्मसेही हैं प्रयोजन 
जिसमें, कहेकी माननेवाली आर दयावती कमलकेस हैं पॉव जिसके और 
संदर है मुख जिसका ऐमे! स्री अच्छी होतीहै ॥ १९ ॥ 
प्रच्छन्न प्तवपा क्षत्तप्णाश्षमात्रपापता ॥ 
मितवचना पानभोजनसम्रया क्ष्मातल्ले परशुलकनयना ॥ २० ॥# 
अन्वयः-( क्ष्मातले पृथंठनयना नारी प्रच्छन्न॑ धृतवेषा, क्षुत्त र्म्षमात्र- 
पिता मितवचना पानभोजनप्रमया स्थाव)। अस्याथेः-पृथ्वीम बड़े नेत्रवाली 


( १७६ ) मुद्रिकशास्रम्‌ । 


स्री गुप्त धरे हैं अनेक वेष जिसने, मूँख प्यास सहनशीठता ओर छा 
इन चारों करके युक्त, प्रमाणके वचन हैं जिसके, अन्न जल हे समयपे 
जिसके ऐसी होतीहे ॥ २० ॥ 
साथधारणसुरतेच्छा निद्राठुः शीतमांसलश्नोणि: ॥ 
जलदजलाशयजलजकृतवांछा या भवेत्स्पप्ने ॥ २१ ॥ 
अस्यार्थ*-साधारण है सुरतकी इच्छा जिसको, निद्राव्ती अथोत्‌ जि- 
सको निद्रा अधिक होय, ठंढी है मांससे भरी योनि जिसकी और स्वम्रेमे (सो - 
नेमे) मेव ओर पानीके स्थान और पदार्थ इनमें वांछा करनेवाल होतीहे२ १॥ 
योपिप्ित्तप्रकृतिः गोरी कृष्णाइथ वा दृष्ा ॥ 
आताम्रा नयनकररुहरसनापाणितलताठुतलाः ॥ २२ ॥ 
अन्वयार्थी-( पित्तमर्तिः योषित्‌ गौरी कृष्णा अथवा हृश ) 
पित्तक सुभाववालो ख््री गोरेरंग वा काली प्रसन्न रहती है ओर ( नयनकररु- 
हर्सनापागितलतालुतठा आताम्रा मवंति) नेत्र, नख, जीम, हाथकी हथेली, 
ताल, पॉवका तलुवा ये जिसके छाल होतेहँ वह अच्छी है ॥ २२ ॥ 
क्षणक्षणविकसचेश5भीश्शीतमधुरसा पुनमद्री ॥ 
विरलकापंलमद्धजरामा मेघावती प्रायः ॥ २३ ॥ 
अन्वयाथों-( क्षणक्षणविकसचेष्ट) छिनछिनमे खिले आते हैं देहव्या- 
पार जिसके ओर ( अभीष्टशीतमधुरसा ) प्यारा है शीव और मीठा रस 
जिम्तका ( पुनद्री ) फिर मुलायम है शरीर जिसका ( प्रायः विरठकपिलम- 
्जरोमा मेधावती मव॒ति ) बहुथा जुदे जुदे भूरे रंगके बाल और रोम 
जिसके सो बुद्धिमती होतीहे ॥ २३ ॥ 
प्रियशविवसनमाल्या उपनाड्युष्णशिथिलमृदुगुद्या ॥ 
अभिमानिनी शुचिरतां विशदस्मितवकछ भा शूरा ॥ २४ ॥ 
अस्यार्थ:-प्पारे हैं पवित्र कपड़े और माठा जिसके फिर केसी है 
वह उपनाडी (छोटी नसे) युक्त और गरम हे गुदगुदी ढीढी नरम योनि जिसकी 


सान्वयभाषाटीकासमेतम । ( १७७ ) 


गवेवती और पवित्र वातोकी चाहनेवाढी, निर्मल ह हँसना प्यार जिसका 
और जो शूरा है वह शुभ है॥ २४ ॥ 

धृतर्वालिपलितक्षुत्तट्र तनुर्वार्या मृदुलमोहनक्रीडा ॥ 

किशुकदिग्दाहतडिदृहनादीन्पश्यति स्वप्ने ॥ २५ ॥ 

अस्यार्थः-धारण करी हैं सठवट और छींक, प्यास थोड़ा हे साहस 
मुलायम भोग जिसका वह टेसके फल ओर दिशाओका जलना ओर बिजली 
आग आदिको देखती है ॥ २५ ॥ 

बनिता वातप्रकृतिः स्फुटितकचा भम्मपादतला ॥ 

रुक्षा वे नखदशनाश्वलवृत्ता चंचलप्रकृतिः ॥ २६॥ 

अन्वयाथो-(स्फुटितकचा भम्नपादतला ) फटे टूटे हैं बाल और पॉवक 
तलुबे जिसके ओर ( वे इति निश्चयेन नखदशना रुक्षा: ) रुखे हैं नल और 
दाँत जिसके और ( चलवृत्ता चंचलप्रकतिः्) चलढायमान है आचरण 
ओर चंचल स्वभाव जिसका ( वातप्रकृतिः वनिता ईहशी भवति ) वातप्रक- 
तिवाली स्री ऐवी होती हैं ॥ २६ ॥ 

अजितेन्द्रिया खरांगी गेधबविलासदासकलहरातिः ॥ 

बहुभाजनादपानेद्रा बहुलालापश्रमणशीला ॥ २७ ॥ 

अस्याथ+-नहीं वशम हैं इंद्रिय जिसके आर खरदरा है अंग जिसका 
गाने ओर भोग हँसी कलह करनेमें है भ्रीती जिसकी और बहुत भोजन 
ओर थोडा सोनेवाली-बहुत बोलने ओर फिरनेका है स्वभाव जिसका ॥२७॥ 

घूसरशरीरवणा छायादवेद्रेषमघुरसा शिशिरा ॥ 

किंचेब्वितृत्ताक्षमुखी शेतावलपात नाश तरसात ॥ २८ ॥ 

अस्याथः-घलके रंगके तुल्य है शरीरका रंग जिसका और छायासे वर 
ओर भीठे रस, ठंढकी चाहनेवाढी और थोडी खुली हुई ऑख ओर मुख 
जिसका रातमे सोनेम रोती, डरती हुई, विछाप करतीहे ॥ २८ ॥ 


बहुम्ललवणतिक्तप्लिग्यकषायप्रिया सुरतिकठिना ॥ 
गोजिह्ाककंशतनुरोमा सुश्रोणिविम्बयुता ॥ २९ ॥ 
र्श्‌ 


(१७८ ) सामुद्िकशाखम्‌ । 


अस्था4ः-बहुत खट्टा, नमकीन, चरपरा, चिकना, कस्ेछा ऐसे हैं 
स्वाद प्यारे जिसको ओर गायकी जीमकासा खरदरा और कडा शरीर 
अथवा बाल जिसके और कमरके बिम्बयुक्त रतिमे कडी होतीहे ॥ २५ ॥ 
उद्यानवनक्रीडारतिरत्युष्णप्रिया स्थिकोधा ॥ 
तरुपवताधराह स्प्रे कुरुते न भागमना ॥३०॥ 
अस्यार्थ:-बाग बगीचे और बनमे खेलने वा जानेकी हे प्रीति जिसकी 
और बहुत गरम है प्रिय जिसके और स्थिर कोष है जिसका वह वृक्ष और 
पर्वतोपर चढनेका स्वन्न देखनेवाली ओर भोगमे यन नहीं करेंहे ॥ ३० ॥ 
आयणपा अक्ातः शुद्धववलाक्यत स्फकुद क्राप ॥ 
भेदाः पुनरेतासां बहवीापे भवाते मनुजानाम ॥ ३) ॥ 
अन्वयार्थो- प्रायेण एपा प्रकृति: शुद्धव सफुट क्ापि विलोक्यते ) 
हथा करके यह शुद्ध प्रकृति प्रकट कहीं देखी जातीहै ओर ( पनः मनुजा 
नाम्‌ एतासां भेदाः अपि बहवः भवन्ति ) फिर मनुष्योंकी इन्हीं प्रकतियाके 
बहुतस भेद होतेंह ॥ ३१ ॥ 
हुरविद्याधरगंधर्वयक्षराक्षमपिशाचवानरकपिभेः ॥ 
अधिखिरबिडालसिहेस्तुल्यान्या प्रकृतिरत्रेपा ॥ ३२ ॥ 
अस्यार्थ--गर, विद्याधर, गेधव, यश्न, राक्षस: पिशाच. वानर 
कषि, अहि, खर, बिहाल, सिंह आदि ये सब देवताओंके भेद हैं एमी इनकी 
समान ओर भी प्रकृति हैं ॥ ३२ ॥ 
अल्पाशिनी स॒गंधा समुज्ज्वला चारुमानसा झुद्धा ॥ 
वियवसना तनुानद्रा निदिश्ा सा सुरप्रकाते: ॥ 2३ ॥ 
अच्वयार्थो---( अल्पाशिनी सुगंधा ) थोडा भोजन करनेवाली और 
अच्छी है गंध जिसमें ओर ( समज्ज्वला चारुमानसा शुद्धा ) निर्मल 
कान्तियुक्त सुन्दर चित्त शुरू स्वभाववाली और (प्रियवमना तनुनिद्गा) प्योरे 
हूँ वश्च आर थोढी है नींद जिसको ( सा नारी सुरप्रछतिः निर्दिश ) सो खी 
देवताका प्रकतिवाली कही है ॥ ३३ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१७९ ) 


विद्याधरस्वभावा भवति कलागुणविचक्षणा शांता ॥ 

चन्द्रानना सुभोगा मनोहरस्थानबद्धरातिः ॥ ३४ ॥ 

अन्वयाथथों-( कलागुणविचक्षणा शांता ) का और गुण इनमें चल्र 
शांत है वित्त जिसका ओर ( चन्द्रानना सुभोगा ) चंद्रमाकासा है मुख 
जिसका, सुंदर भोगवाी ( मनोहरस्थानबद्धरतिः ) सुंदर स्थानमें बांधी 
है प्रीति जितने ( ईहशी नारी विद्याधरम्वमावा भवति ) ऐसी ख्री वियाथर- 
स्वभाववाली होतीहे ॥ ३४ ॥ 

उद्यानवनासक्ता कलस्व॒रा गतनत्यरक्तमनाः ॥ 

पाराचतसुगवर्माद्या गयवप्करतरबला सा॥ ३५॥ 

अन्ययाथॉ-( उद्यानवनासक्ता ) बाग बगीचे और वनमे है चित 
जिसका और (कलरवरा गीतनृत्यरक्तपना: ) सुंदर है शब्द और 
गीत ओर नृत्यम है मन जिसका ( परिचितसुंगधमाल्या ) सुगेध और 
माठासे पहिचान करनेवाली ( मा अबवला गंबवप्रकृति: त्ेया ) सो डी 
गंधवेस्वभाववाली जानिये ॥ ३५ ॥ 

आरामजलक्र!डारता व पणप्रायणा कान्‍्ता ॥ 

प्रायो यश्षप्रकातेद्धनरक्षणकाक्षिणी रमणी ॥ ३६ ॥ 

अन्वयार्था-( आरामजलक्रशिरता ) बाग बगीचेकी मेरम तत्पर 
€ विभपणपृरयणा ) भपण पहरनेम तस्पूर रहे ( धनरक्षणकांक्षिणी रमणी ) 
थनकी रक्षा करते और चाहने और भोगकरनेवाली ( सा कान्‍्ता प्रायः यक्ष- 
प्रकृतिमरति ) सो ली बहबा वक्षस्व॒भाववाली होती है ॥ ३६ ॥ 

वद्दशना ऋुछमना हान्‍्त पात आणलमस्नमप्ुगरा ॥ 

सा राक्षसस्वभावाकटुकालापा दुराचारा ॥ ३७ ॥ 

अन्वया्थों-बहशना) बहुत खानवाटी ( ऋुदमना: छड़नेम है मत 
जिसका (आणलग्नम्‌ अपि पर्ति हंति) प्रणसे छगे भी पतिकों मारनेवाढी (उम्र 
क्टकालापा दराचारा ) भयंकर और कह॒वा बोलते ओर बुरे आचरणवार्ला 


और 


(सा नारी राक्षसस्वमावा भवति) मो दे; राक्षसी स्वभाववाली होवीहे ॥ ३७ 


( १८० ) सामाश्किशाखरम । 


शॉचाचारअ्रश रुपावहाना मयकरा सततम ॥। 
प्रस्वेदमलोपेता भवाते पिशाचकृतिरशुभा ॥ ३८ ॥ 
वयाथो-( शोचाचारत्रष्ट $ पवित्र आचरणस रहित ( रूप» 
विहीना ) सूरतसे बुरी ( सतत भयंकरा ) निरंतर डर करनेवाली 
( प्रस्वेदमलोपता ) पर्सीना और मलकारिके युक्त ( सा नारी अशुभा विशाच- 
प्रकतिभवति ) सो ख्री अशुभ पिशाचिनी स्वभातकी होतीहें ॥ ३८ ॥| 
... दानदयानियमरातेः पतिव्रता देवगुरुकृताज्ञा च॥ 
कायोकार्यविविक्ता नरस्वभावा भवति नारी ॥ ३९ ॥ 
अन्वयाथों-( दानदयानियमरतिः ) दान दया और नियम है प्रीति 
जिसकी ( पतित्रतादेवगुरुकवाज्ञा च ) पतिके मानने और देव. गुरुकी करीहे 
आज्ञा जिसन ( कार्याकार्यविविक्ता ) भले बुरे कामका विचार करने वाली 
( मा नारी नरस्वभावा भर्वति ) सी ख्रो मनृष्य स्वभावकी हांतीह ॥ ३०, ! 
स्थेय क्रापि न कुरुते समस्तदिग्वीक्षणेक्षणासक्ता ॥ 
उत्फालगतिलुब्धा दुर्वेपा सा कपिप्रकृतिः ॥ ४० ॥ 
अन्वयाथों-(कापि स्थेथ न कुरुत)कह्ी ठहर ने सर्क(समस्तदिग्वीक्षण- 
अणासक्तोसब दिशाओंके देखनेम॑ नेत्रकि फेरनेवाली (उत्तालगति:) उछलके 
चलनेवाली ( लुब्बा ) ठोमवाडी ( दुवेपा ) बुर वेषकी ( खोटे रूपवाली ) 
( सा नारी कपिन्रकृतिभर्तति ) से; ख्री बृदरके स्वमाववाली होती हैं ॥४०॥ 
अन्याच्छद्र।न्पणपरायणा कु:टलगामनी रोंद्रा ॥ 
थृतवेरा कोपरुचिरहिस्व॒भावा च वनिता स्थात्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वयाथे,-( अन्यच्छिद्वान्वेषणपरायणा ) ओरोके दाष टूँढनम तत्पर 
( कुटिलगामिनी राद्रा ) टेही चाठ और खोट अथंकर म्वभाववाली ( थुत- 
ब्रा) बैरकी करनेवाढी ( कोपरुचिः ) क्रोवर्भ ऐ रुचि (चाह) जिसकी ( सा 
निदा अहिस्वभावा स्थात्‌ ) सो स्ली सांपक स्वभाववाल्ल होती है ॥ ४१॥ 
सहते परां विभू्ति खरमेथुनसेविनी मुपलनादा ॥ 
अम्नेन येन केनचिदुपाचितगात्रा खरप्रकृतिः ॥ ४२॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतस । ( ३८१) 


वयाथा-( १रां विभार्दे सहते ) दुसरके ठाटका सहनेवाली ( खरमें- 
बिनी ) बहुत जोरसे भोगके चाहनेवाली अथात्‌ गेकेसे ग्मनेवादी 
६ मुसलनादा ) भयंकर बोलनेवाली ( येन केनचित्‌ अन्नेत उपचितगात्रा ) 
किसी अन्नकरके मांटा होगया है शरीर जिसका ( सा नारी खरप्रकृतिभ- 
वति ) सो ऐ गधेके स्वमाववाली होती है ॥ ४२ ॥ 
छन्नं कुरुते पापं परपीडान्यस्तमानसा सततम्‌॥ 
थी सापवादरक्षणपरा बिडालस्वभावा च॥ ४३ ॥ 
अन्वया्थो-( या द्वी छन्न॑ पाप करुते ) जो द्वी छिपके पाप करे ( या 
झ्रो मतते परपीडान्यस्तमानसा ) जो स्री दूसरके मनको दुःख देनेवाली ( या 
सी अप्वादग्क्षणपपग ) जो सी बराईके साथ रक्षाम तत्पर (सा ख्री बिदाल- 
ग़बनावा भवतनि ) सो झी बिठावके स्वमाववराली होती है ॥ ४३ ॥ 
पकान्तस्थानरतिश्विरेण मेशननिषेवणस्था च॥ 
निद्रालसा गतभया सिहप्रकृतिभवति युवतिः॥ ४४ ॥ 
अन्वयार्थो-(या सी एकान्तरथानरतिः) जो स्री एकान्त स्थानम रहनेकी 
इच्छावालीई (या स्री चिरेण मेश्ुननिषेवणस्था) जो द्री बहुत भोग करनेवारी 
( निद्राठमा ) नोंद और जआाठ्सवाली ( गतभया ) गया हं नय जिमका 
( मा यवतिः मिंहप्रततिभवति ) सो सनी सिहके स्वभाववाली होतीहे ॥9४॥ 
अथ मिश्रकलक्षणम्‌ । 
या मंडककृक्षिभवाति न्यग्रोषमंडला युवातिः ॥ 
सा सूते सुतमेक॑ सोपि पुनश्चकव्ती स्यात्‌ ॥ ४५॥ 
अन्वयाथों-( या युवतिः महककाल्षिः तथा न्यग्राधमंडला भवति ) जा 
दी के मंदककीसी कोख ओर नीचे हठकी ऊपरसे भारी बड़वृक्षकासा 
कार होय (सा एक सुततं मते) सो एक पृत्रको उत्पन्न करती है ( पृनः सोपि 
सनः चूकवर्ती स्थाव ) फ़िर वही पुत्र चक्रवर्ती राजा होता है ॥ ४० ॥ 
भालस्थले त्रिज्वुलं विलोक्यते देवनिमित यस्‍्याः॥ 
तस्याः स्वामित स्थाद्भधुवने वनितासइखाणाम्‌ ॥ ३४६ ॥ 


(१८३) : सामद्रिकशाखम्‌ । 

अन्वयार्थो-( यस्याः मालस्थले देवनिर्मित त्रिशुठं विलोक्यते ) जिस 
सके ललाटमे देवका बनाया हुवा तिशृल दौखे तो ( तस्याः भुवने सहखा- 
णां बनितानां स्वामित्व स्थात्‌ ) तिस खीकी छोकमें हजार सियोंका मशडि- 
कपना होता है॥ ४६ ॥ 

या हरिणात्षी हारेणग्रीवा हरिणोद्री हरिणजंघा ॥ 

जातापि दासवंशे सा युवतिभवति वृषपत्नी ॥ ४७ ॥ 

अन्वयाथों-( या युवतिः हारिणाक्षी, हरिणग्रीवा, हरिणोदरी हरिण- 
जेबा स्थात्‌ ) जिस सत्रीकी हिरणकीसी आँख और हिरणकीसी नाइ और- 
हिरणकासा पेट और हिरणकीसी पिंडडी होय तो ( दासवेशे जातावि सा 
युवतिः नृप्पृत्नी भर्वति) वह टहलनीके भी इशमें उसन्न हुई होय सोभी सी 
राजाकी रानी होती हैं ॥ ४७ ॥ 

मधुपिंगाक्षी स्लिग्वा श्यामांगीराजहंसगतिनादा ॥ 

अश्ले जनयति प्त्रान्वनधान्यविवधिनी तन्‍वी ॥ ४८ ॥ 

अन्वयाथों-( मधूपिंगाक्षी ) शहदकेसे हैं नेत्र जिसके ओर ( खिग्ब- 
श्यामांगी ) चिकना सुंदर है सॉवला अंग जिसका ओर ( राजहंसगतिनादा ) 
रानहंसकसी हे चाठ और बोल जिसका (ईहशी तस्वी घनभान्यविवर्धधिनी) 
एमी श्री धन थान्यकों बढ़नेवाढ्ली ( तथा अशे पृत्रान्‌ जनयति ) वह आड़ 
पत्रोकों उपन्न करे है ॥ ४८ ॥ 

पीवरनितम्बबिम्बा पीवरवक्षोजमण्डला बाला ॥ 

पीवरकपोलपाली सा सोभाग्यानिवता युवातिः ॥ ४९ ॥ 

अन्वयार्थो-4 या बाला पीवरनितम्बबिम्बा ) खूब भरे हुए मोटे 
फूले हैं कूठे जिसके और ( पीवरवश्षोजमण्डछा ) भरे हुए हैं कुचोंके 
मंडल जिसके और ( पीवरकपोलपाली ) फूले हुए हैं कपोलोके हे 
किसके ( सा युवतिः सोभाग्यानिता भव॑ति ) सो ख्ी सोभाग्य युक्त अथीत 
से सुहागिनी होती है ॥ ४९ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१८३) 


रक्तेताठडुनखरसना रक्तोष्टी रक्तपाणिपादतला | 
रक्तनयनान्तगुद्या धनथान्यसमान्विता वनिता ॥ ५०॥ 
अन्वयाथॉ-( रक्ततालुनखरसना-रक्तोष्ठी रक्तपाणिपादतला रक्तनय- 
नान्‍तगुद्या स्थाव ) छाल दाढु और नख, जीम, छाल, होठ छाल, हाथ 
पॉक्के तल़वा छाढ, नेत्रोके अंत और योनि जिसकी लाल हैं ( सा वनिता 
वनवान्यसमन्विता भवति ) सो ख्री घनधान्य युक्त होती है ॥ ५० ॥ 
पृथुनयना पथुजघना प्रथुवक्षाः पृथुकाटिः पृथुश्रोणिः ॥ 
पृथुशाला च पुरंध्री सुपरजिता जायते जगति ॥ «१ ॥ 
अन्वयः-(पृथनयना पृथुजघना पृथवक्षाः पृथकतिः पृथ्चश्नोणिः पृथशीला 
परंत्री जगति सुपूजिता जायते )। अस्थार्थ:-छंबे चौडे नेत्र और छेबा चोडा 
कूलेका आगा, बडी चौडी छाती, बडी चोडी कमर, बडी चोंडी योनि, बडी 
उदारता दीखे ऐसी ब्री ठोकम मानिनीय अथात्‌ पूजने योग्य होती है॥ ५ १॥ 
मृदुरोमा मृदुगात्री मुदुकोपा सृदुशिरोरुद्ा रमणी ॥ 
मृदुभाषपेणी अगण्येः पुण्येरासागते सत्र: ॥ «२॥ 
अन्वयः-( मृदरोमा मृदुगात्री मृदकोपा मृदुशिरोरुहा मदुभाषिणी 
इंहशी रमणी अगण्येः पण्यैः सथः आसायते ) अस्या4ः-तरमरोम, को- 
मल शररीर, थोड़े कोपवाली, कोमल बाछ, मीठे बोलनेवाली ऐसी स्री बड़ 
पण्योसे शीत्रही मिलती है ॥ ५२ ॥ 
जान॒घ॒गं जंघाद्ययमापि लगते परस्परेण यस्याः ॥ 
उत्कृष्टकामिनी या सा सोभाग्यान्विता रमणी ॥ «३ ॥ 
अन्वयः-( यस्या जानुय॒गं जंधादयम्‌ अपि परस्परेण गति या उत्क 
ए्कामिनी सा रमणी सोभाग्यान्विता भवति )। अस्यार्थ:--जिस स्रीके दोनों- 
घोटुओंके ऊपरके भाग जानु संज़्क तथा-आपसमे दोनों जंवा छगी हों और 
जो श्रेष्ठ कामकी चाह करनेवाली है सो स्री सोभाग्यवती अर्थात्‌ अच्छे 
भाग्ययुक्त होती है ॥ ५३॥ पंच 
दीपमुखी दीघोक्षी दीवभुजा दीघ॑मूद्धजा तन्‍वी ॥ 
दीघागुलिका प्राप्रोत्यायुद।वं सुखोपेतम्‌ ॥ «४ ॥ 


(१८४ ) सामुद्रिकशाख्म्‌ । 


अन्वयः-( दीर्ष॑मुसी दीर्षाक्षी दीषभुजा दीघ॑मुर्दजा दीपोगुलिका तन्‍्वी 
सुखोपेत॑ दीघम्‌ आयुः प्राशेति)। अस्यार्थ:-बढा लंबा मुख, बढ़े लेबे नेत्र, 
बड़ी लंबी बाहे, बड़े छेबे वाल, बडी टंबी अंगुली हैं जिसकी ऐसी स्री संख 
करके युक्त बड़ी आयु पातीहे ॥ ५४ ॥ 

वृत्तमुखी वृत्तकुचा वृत्तप्रसृतोरुजानुगुल्फयुगा ॥ 

वृत्तग्रीवाना/भभवृत्ताशेरा जायते चन्या ॥ ५५ ॥ 

अन्वय:-( वृन्मुखी वृत्रकुचा वृत्तम्रसतोरुजानुगुल्फूथुगा वृत्तमीवानामि 
वृत्तशिरा नारी धन्‍्या जाय॑ते ) । अस्यार्थ:-गोल मुख, गोल चंचे, गोल 
प्सरे ऊरं, जानु और दोनों टकने गोल नाड, टंडी ओर गोल मम्तक हें 
जिसका ऐसी स्री धन्य अथात्‌ अच्छी होतीहे ॥ ५७ ॥ 

व्यक्ता भवंति रेखा मणिवंधे कंठदेशके नूनम्‌ ॥ 

पूण[स्तिस्रों यस्या तृपस्य सा जायते जाया ॥ ५६॥ 

अन्वयः-( यस्‍्थाः माणिबते कठदेशके व्यक्ताः पृणां: तिख्रा रेखा 
नवंति-सा नुनं नृपस्य जाया जायते)। अस्याथः-जिस स्रीक पढेँचेमे और 
केठम प्रकट रेखा पूरी होय सो निश्चय करके राजाकी रानी होतीहे ॥ ५६ ॥ 

उत्ततस्वणराचरा तनुत्चा सकलकामलावयवा ॥ 

लब्धसमुदायशो भा प्रायः श्रीभाजन सुहशी ॥ ५७ ॥ 

अन्वयः-९ या उत्तमस्वणरुचिरा तनुत्वचा सकुलकोमठावयवा लब्ध- 
समदायशाना सा स॒ह्शोी भायः भाभाजन भवति )। अस्याथः-जो स्त्री तप 
हुए सानेके रंग और पतढी खाल और संपूर्ण कोमल हैं हाथ, पाँव अंग 
जिसके और पाई है इकही शोभा जिसने सो स्री बहुधा लट्ष्मीका पात्र 
अर्थात्‌ मोगनेवाली होतीहे ॥ ५७ ॥ 

पद्मिन्यथ हस्तिन्यथ शंखिनी चित्रिर्णी च भेदेन ॥ 

वनिता चतुष्प्रकारा क्रमेण तछक्षणं वयं ब्रमः ॥ ५८ ॥ 

अन्वयः-( वनिता चतुष्प्रकारा भेदेन प्चिनी हरितिनी शांखिनी चित्रिणी 
ऋ्रमेण तहक्षणं वर्य ब्रमः)। अस्यार्थः-चियोंके चार प्रकरके भेद हैं पत्चिनी 

/हर्तिनी २,शंखिनी ३।चित्रिणी ४ ,दिनके क्रमसे लक्षण हम कहते हैं॥ १८ ॥ 


सान्वयभा[षाटीकासमेतम । (३८७) 


स्िग्धश्यामलकान्तिस्तिलकुसमाकारछु भगनासिकायस्याः ॥ 

बिवलतरगमध्या वृत्तकुचा स्रग्धकष्णक्चा ॥ ५९ || 

पद्ममुखी मधुगंधा पद्मायतलोचना प्रियालापा ॥ 

बिम्बाष्टी हंसगतिद्धमरातिः पद्मिनी भव॒ति ॥ ६० ॥ 

अन्वयः-( सिग्धश्यामलकान्ति: तिलकुममाकारसु भगनासिका जिवली-- 

लरंगमध्या वृनकुचा खिग्परृष्णकचा पद्ममुखी मधुगंधा पत्मायतलोचनाभिया- 

छापा विम्बो्ठी हंसगतिः धर्मरति: मा नारी पत्मिनी भवति )। अस्यार्थ 
सुंदर चिकना सावला है रंग जिसका ओर तिछके फुलके आकार सुंदर हे 
नाक जिम्तकी, त्रिवलीकी तरंग हूं बीचम जिमके गोल कुच जिसके ओर 
सुंदर काले बाल, कमलकासा है मुख जिमका, सुदर मीठी है सुगंव जिसमें, 
कमलकेसे है वे नेत्र जिसके, मीठा बोलनेवाली, कंदरुकेसे हैं छाल होठ 
जिसके, हसकीसी है चाल जिसकी, धमम है प्रीति जिसकी मो नारी पाप्निनी 
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नामी होतीहे ॥ ७५ ॥ ६० ॥ 
स्थूछदशना सुमध्या गहदनादा सद[त्कया चपला ॥ 
द्स्वोरुभ्ु जर्मावाज॑वा वादित्रगीतरतिः ॥ ६१ ॥ 
मेग्वतररंगकंशी पीनोन्नतविषुल्वृतकुचकलशा ॥ 
मत्तमतगजगमना मदगन्धा हास्तनाी भवाते ॥ ६२ ॥ 
अन्वयाथॉ-( स्थृठद्शना ) बड़े माटे हैं दीत जिसके, ( सुमध्या ) 
झुंदर है कमर जिसकी, ( गढ़दनादा ) गद्वद बालवाढी, ( परदोत्करा 
चूपला ) सदा मतवाली, चंचल ( हमस्वोरुभुजग्रीवा्जधा ) छाट हैं ऊछ 
ओर भजा, गछा जंश, जिसके, (वादित्रगीतरतिः) बाज और गीत हे भीवि 
जिसकी. ( स्निग्धतररंगकेशी ) सुंदर रंगकस हैं बाल जिसके ( पीनोन्नत- 
विपलवृत्तकचकलशा) मांसीले ऊंच और बड़े गोल हैं कुचकछश जाके, (मच- 
मतडूजगमना) मतवाले हाथीकीसी है चाल जिसकी, ( मदगंधा सः 
डस्तिनी मवति ) मंदकीसी सुगंव है जिसमें सो हस्तिनी होतीहे॥६ ६॥६२॥ 
विपमकुचा विषगंधा दीेप्रसतोरुनासिकानयना ॥ 
तनुकेशी खगचित्ता शंखरदा शंखिनी योपित्‌ ॥ ६३ ॥ 


( १८६) सामद्रिकशास्म्‌ । 


अन्वयः-( विषमकृचा विषगंधा दीर्घप्रसतोरुनासिकानयना तनुकेशी 
खरचित्ता शंखरदा सा योषित्‌ शांखिनी मव॒ति ) । अस्याथेः-अँचे नीचे हैं 
कुच जिसके ओर कमलके तेतुकीसी है गंध जिसमें, टम्ब्े हैं हाथके पंज 
ओर ऊरूु, नाक, नेत्र जिसके, छोटे और थोंडे पतले हैं बाल जिसके: तेज 
स्वभाव जिसका, शंखकस हैं दांत जिम्के ऐसी ख्री शाखिनी होतीहेँ ॥६३॥! 


तुज्पयोपरभारा विचित्रव्ना प्रियाचलालापा ॥ 
सुक्षारगन्धनिचिता चित्राक्षी चित्रिणी गदिता ॥ ६४ ॥ 
अस्यार्थः-ऊचे बडे कुर्चोंके भार वाढी, अनेक क्रकारके जो 
वख्र वह हैं प्रिय जिसको, ओर चंचल है बोल जिसका, खारी गेध करके 
व्याप्त जिसमें, विचित्र हैं आंख जिसकी, सो ख्री चिंत्रिणी कही है ॥६४॥ 
कपिलविलोचनललनां कपिलकचां कपिलरोमराजिचिताम ॥ 
कपिलावयवां बालां सनन्‍्तः शंसंति न प्रायः ॥ ६५ ॥ 
अस्यार्थ:-भरे हैं पिछाई लिये नेत्र ओर बाल जिसके, भराहै रोम 
युक्त शरीर जिसका, भरे हैं हाथ पाँव अंग जिसके, ऐसी खोकी पंडित बहुधा 
प्रशंत्ा नहीं करतेहँ अर्थात्‌ अशुभ है ॥ ६५ ॥ 
विपुलमुखी विपुलकचा विपुलाक्षी विपुलकर्णपदा ॥ 
विषुलांगुलिका प्रायो भर्तृप्री जायते योपित्‌ ॥ ६६ ॥ 
अस्याथः-चोंडा बढा ह मुख जिसका, बडे मा हू बहुत बाल 
जिसके, बड़े चोडे हैं भयंकर नेत्र जाके ओर बढ़े चोडे हुँ कान और पीवक 
पृज जिसके, बडी हैं अंगुछी जिसकी ऐसी खस्री बहुधा पतिका मारन- 
वाली होतीहै ॥ ६६ ॥ 
कृष्णाक्षी कृष्णाड़ी कृष्णनखी कृष्णरोमराजिकचा ॥ 
कृष्णोष्ठताल्ुरमना सा नियत कृष्णचारित्रा ॥ ६७ ॥ 
अस्याथः-काली आँख, काला अंग, काले नख, काले रोम और बाल 
बहुत जाके-और काले होठ और ताड़, जीम जिसकी सो सी निश्चय 
करके खोटे चलनकी होती है ॥ ६७ ॥ 


टी 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१८७) 


लम्बललाटी लम्बग्रीवा लम्बोष्टनासिका न शुभा ॥ 
लम्बपयोधरबाला लंबास्फिशम्ब्रमणमणिः ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः-( ठम्ब॒ललाटी ठम्बग्रीवा ठम्बोष्ठनासिका न शुभा, वा 

ठम्बपयोधरवाला लम्बस्फिक्‌ लम्बरमणमणि: इहशी बाछा न शुभा )। 
अस्यार्थ:-छंबा छलाट, लंबी नाड, ठंबे होंठ और नाक ये अच्छे नहीं है 
और ढंबे कुच, लंबी कोख, लंबी है योनि्मे कही जिसके ऐसी श्री 
अच्छी नहीं है ॥ ६८ ॥ 

निःसरति वदनकुहराह्माला यस्याः सदा शयानायाः ॥ 

स्मेरे किश्न्नेत्रे सा बाला कथ्यते कुछटा ॥ ६९ ॥ 

अन्वयः--( शयानायाः यस्याः वदनकुहरात छाछा सदा निःसरति, 
तथा किंचित नेत्रे स्मेरे मव॒तः सा बाला कुलय कथ्यते )अस्यार्थ:--सोतेहुए 
जिसके मुखसे छार सदा निकले ओर थोड़े नेत्र जिसके खुले होगें मो खथ्री 
व्यभिचारिणी अथाव खोटी कही जातीह ॥ ६९ ॥ 

याद नाभ्यावत्तवल रेखाही नं पृथुद्र यस्या: ॥ 

दुःखाद्याकुलचित्ता सा युवतिजायते सततम्‌ ॥ ७० ॥ 

अन्वयः-( यस्याः नाभ्यावरतवले पृथद्र॑ यदि रेखाहीन॑ स्थात सा 
युवतिः सतत दुःखात व्याकुलचित्ता जायते ) ।अस्यार्थः-जिस ब्रीकी टूंडी[ 
के चक्रसे ऊपर चोडा पेट जो रेखाहीन होय सो ख्री निरंतर दुःखमे व्याकुल 
चित्तवाली होतीहे ॥ ७० ॥ 

प्रसभ॑ प्रसरति वाष्पं प्रहसंत्या नेत्रकोणयोय॑स्थाः ॥ 

लाला च मुखात्तस्याः कोतस्त्या शीलरक्षा स्थात ॥ ७१ ॥ 

अन्वयः-( प्रहसंत्या यस्‍्थाः नेत्रकोणयो: प्रस॑भ बाष्प॑ प्रसग्ति 


; तथा मुखात लालाअपि निश्सरति तस्याः शीलरक्षा कोतर्त्या स्थात ) । 
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अस्यार्थ:-हँसते हुए जिसके नेत्रोंके कोनेसे बहुत जोरसे ऑसू गिरे ओर 
मुखसे छारभी गिरे तिसके शीलकी रक्षा कहांसे होय भथोत उसका चाल. 
चलन अच्छा नहीं होय ॥ ७१ ॥ 


(१८८ ) सामुद्रिकशास्रम्‌ । 


युगपद्भवन्ति यस्या दुगगंन्धाः भासमूत्रवपुऋतवः ॥ 

साक्षादेव कुठारी सा वशविकांतिनी वनिता ॥ ७२ ॥ 

अन्वयः-- यस्थाः श्वासमत्रवपुकंतवः युगपत दु्गन्‍्धा शवति, सा वनिता 
साक्षात्‌ एवं वेशविकर्तिनी कुटारी भवति ) । अस्यार्थ--जिस दीके श्वास, 
मुत्न, शरीर और रज आदि सबम बुरी बास हो तो बह साक्षात वेश अथात 
कुलको काटनेवाली कुल्हाड़ी होती है ॥ ७२ ॥ 

यस्याः स्फुट हसंत्याः कपोलयोः कूृपको स्याताम्‌ ॥ 

नयने नितांतचपले मा भतप्नी भवत्यसती ॥ ७३ ॥ 

अन्वयः-( हसंत्या: यस्याः कपोलयो: स्फुट कृपको स्थातास तथा 
नयने नितांतचपे स्याताम सा असती भर्तृत्ती भवति )। अस्यार्थ-हँसते 
हुए जिसके कपोलोंमे प्रकट गले होयें और जिसके नेत्र चलने वा फडकते 
होये सो स्ली कुठय भत्तोंको मारनेवाली होतीहै ॥ ७३ ॥ 

यान्त्या स्वर यस्या देववशात्पटपटायते वसनम्‌ ॥ 

सा सततमेव कलयति रमणी कल्याणवेकल्यम्‌ ॥ ७४ ॥ 

अन्वयः--(यांत्याः यस्याः स्वर देववशात्‌ वसस पटपणयते-सा ग्मणी सतत 

'कल्याणवैकल्य कलयत्येव)।अस्यार्थ:--चलती हुई जिस द्लके आपसे आप 
देवयोगसे कपड़े फूटफूट करें सो स्री निरंतर कल्याणको बिगाइती है ॥७४॥ 

सर्वेड्स्थिसंविबंधा यस्या गमनेन विकटिकायन्ते ॥ 

सुतर्मापि पति चिकीपति सा संगतयोवन युवतिः ॥ ७५ ॥ 

अन्वयः-(यस्याः गमनन सर्वे +स्थिसंधिबंधा: विकटिकायन्ते सा युवति: 
संगतयोवन सुतमाप पति चिकीर्षति) | अस्यार्थ:-जिस स्रींक चलनेम सब 
हाडोके जोड़ बंध चटके सो स्री तरुण बेटेकोमी पति चाहतीहे ॥ ७५ ॥ 

अपराड़ रोमयुतं पूवा ड़ रोमविरहित यस्याः ॥ 

भवाति विपरीतमथवा भयंकरा सा पिशाची च ॥ ७६ ॥ 

अन्वयः-( यस्पाः पुवीकूंः रोमविरहिते तथा अपरा्ग रोमयुतम्‌ अथवा 
विपरीत भर्वीत सा नारी मयंकरा च पुनः पिशाची ज्ञेया )। अस्यार्थ/-जिस 


सान्वयभाषाटी कासमेतस । (१८५९ ) 


खीके ऊपरका आधा अंग रोमयुक्त न होय और नीचेका अंग रोम युक्त होये 
अथवा इधर होय उधर न होय सो खी डरावनी और पिशाचिनी जानिये ७६॥ 
फरमुप्रचारशोला निष्कारणहडनिरीक्षणप्रग्रणा ॥ 
निष्फलवहुलालापा सा नारी दूरतस्त्याज्या ॥ ७७ ॥ 
अस्यार्थः-विना काम घमनेका स्वभाव जिसका और विना कार 
आँख चढानेवाढी और विना काम व्यर्थ बहुत बात करनेवाली सो ख्ी 
दुरसेही छोड़ देने योग्य है॥ ७७ ॥ 
अतिह्रस्वमुखा पूर्ता दीघमुखा दुःखभागिनी वनिता ॥ 
शुष्कमुखी वक्रम्मती सा सोभाग्येश्रयसुखहीना ॥ ७८ ॥ 
अस्यार्थ:-बहुत छोटे मुखवाली श्री धोखा देनेवाली होतीहे और बड़े 
लंबे मुखवाली स्री दःखभोगनेवाली होवीहें ओर सखे ओर टेढ़े मुखवाली 
स्री सुहागपन तथा धन ओर सुखसे हीन होती है ॥७८। 


यस्या: कपिला बत्ता निरंतरा वषृषि रामराजिः स्यथात्‌ ॥ 
जाता पेतपातेगांत्रे सा भव भजत भुजेष्यात्म ॥ ७९ 
अन्वयः-( यस्याः वषुषि रोमराजिः निरंतरा कपिला वृत्ता स्थात्‌ 
पितृपतिंगोत्रे जाता भुवि सा भुजिष्याल भजते )। अस्थाथः-जिस खके 
शरीरमे रोमयक्त पंक्ति बराबर, भरे रंगकी भौरी वा चक्र बक्त ढय तो पिताके 
पतिके ऋलम जो उत्पन्न हुई सो पृथ्वीमे वह टहलनीका काम करठीहेँ॥ ७९ ॥ 
सतत विस्पष्टमानाखरोच्कट्कस्वरा स्फुरद्डुकुटिः ॥ 
स्वृच्छदाचारगांतः सा स्थाद्राहता निरतरं लक्ष्म्या ॥ ८० ॥ 
अन्वयः-( सतत विस्पष्टमाना खरोचकटरवरा स्फुरड्भुकुटिः था स्वच्छंदा 
चारगतिः सा निरंतर लक्ष्म्या रहिता स्थात ) । अस्यार्थः-निरंवरही प्रकट 
तीक्षण ऊंचा ओर कड़वा बोल जिसका ओर माह जिसकी करका कर 
अपनी इच्छाके अनुकूछ आचार्म चलना जिसका-सो ख्री सदा लक्ष्मी करेके 
रहित अथात दारेद्िणी होंग ॥ <० ॥ | 
उत्कंटक सांग्ुलिकं पाणितलपादतलद्वयं य॒स्याः ॥ 
राजान्वयजाता पि त्याज्या दूरादापे प्रमदा ॥ ८१ ॥ 


( १९० ) सामुद्रिकशाखम । 


अन्वयार्थो-( यस्थाः सांगुलिक पाणितर्ल तथा पादतलद्यम॒उत्कं- 
टक॑ स्थात्‌ ) जिस स्लौकी अंगुलियों सहित हाथकी हथेली और पांवके तलवे 
दोनों काँटेकी भाँति फटे खरदरे होय तो ( राजान्दयजातापि ) गजाके 
कुलमभी उत्पन्न हुईं ( मा प्रमदा दूरादपि त्याज्या ) वह ख्री दृस्‍्सेही छोड 
देने योग्य है ॥ <१९ ॥ 

अतिट्डस्वा द्राषिष्टाथ वा तनिष्ठांगनास्थविष्ठा वा ॥ 

रूपपण्याप वश्वास्मन्सा स्प््ठमानष्ददा भवाते ॥ ८२॥ 

अन्वयः-( या अंगना अतिहस्वा द्राधिष्टा अथ वा तनिष्ठा वा स्थविष्ठ 

भवृति-विश्वस्मिदृषिणी अपि सा स्पृष्टभू अनिष्टदा मव॒ति)। पे 
ख्री बहुत छोटी, बहुत लंबी और बहुत पतली वा बहुत मोटी होथ वो 
सेमारम ऐसी रूपवती होय सो प्रकट विश्नकी देनेवाली होतीहे॥ <+२ ॥ 

पाद यस्याः स्फुटितों रोमशरचिपिटांगुली गूठनखोी ॥ 

वा कच्छपप्रष्ठट नखां सा नारा दुःखदारद्रताहतु+ ॥८३ ॥ 

अन्वयः-(यस्याः पादों स्फुटितों रोमशचिपिटांगुली गढनखो वा 
कच्छपपृठनखा स्थाताम सा नारी दुःखदारिद्रवाहेतुभवति ) । अस्याथेः-- 
पंविकी फटी टूटी राम श्रक्त चिप्टी ६ अंगुढी जिसकी ओर दबे हुए है 

रे नख जिमके वा कछुवेकी पीठकेसे नख होंब तो वह ख्री दुःख और 
दारिद्रताका कारण होतीदे ॥ <३ ॥ 

विकछांगी व्याधियुता शुष्कांगी वामना तथा कुब्जा ॥ 

नाचान्वयजा रमणी परिहरणीया सुरूपाइपि ॥ ८9 ॥ 

अन्वयाथा-( विकलांगी ) कुरुपा (व्याधियता ) रोगिणी ( शु 
बकांगी ) मुखे अंगवाली ( वामना ) बोनी ( कुजा ) कुबडी ( नीचान्व 
यजा! ) वीच कुलम उत्न्न हुई ( ईहशी सुरुपाईपि रमणी पारिहर्णीया 
एमी स्त्री सुदर रूपवर्ती भी छोडने योग्य है ॥ <४ ॥ 

निशि सुप्ता या सतत पिनष्टि दशनान्परस्परं नारी ॥ 

यत्किजिदपि प्रलपाति सा न च शस्ता सुलक्षणाएपि ॥ ८५ ॥ 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । ( १९१ )..- 


अन्वयः-( या नारी निशि सुप्ता दशनान्‌ सतत परस्परं पिनष्टि, 
-यत्‌ किंचित्‌ अपि प्रछपति सा नारी सुलक्षणा अपि न शस्ता) अस्वार्थ/- 
जो स्री रातमें सोवे हुए निरतर आपसमे दातोंकों पीसी और कुछ कुछ 
बकि उठे सो ख्री सुलक्षणा अर्थात अच्छे रक्षणवाली भी अच्छी नहींहैं< ५॥ 

काकमुखी काकाक्षी काकरवा काकजंघिका नारी ॥ 

काकगतिश्ेश स्यात्रन दारेद्रयदुःखबती ॥ ८६ ॥ 

अस्यायव:-कोवकासा मुख, कौवेकीसी आँख, कोवेकासा बोल, 
कोवकीसी जोँघ, कोवेकीसी चाल और चेष्टा जिसकी है ऐसी सी निश्चय 
करके दारिय करके दुःखबती होतीहे ॥ <६ ॥ 

सतत कोपाविष्टा स्तव्धांगी चंचला महाबाहुः । 

आतेकृशकरपादयुगा न कदाचन मंगला प्रमदा॥ ८७ ॥ 

अस्यार्थः- निरंतर कोषवाली, कडा है अंग जिसका वह ओर चपल, 
छेबी मजादाली बहत मखेसे दवले हैं हाथ पाँव दोनों जिसके-ऐसी स्री ऋ- 
भीमी मंगछ अथीव शुमको करनेवाली नहीं है ॥ <७ ॥ 

अग्ुएन विराहिता यस्याः करपादांगुलामालताः ॥ 

सा दारिदरयत्रती स्थासवतियंदि वा न दीघांयः ॥ ८८ ॥ 

अन्वयः-(बस्थाः अंगष्टेन विरहिता करपाटांगुटीमिलिता:स्यः सा यवतिः 
दाग्ग्रिवती-पढ़ि वा दीर्घायः न मबति ) । अस्याथः-जिस खाक अंगठके 
बिना हाथ ऐवकी सब अंगुली मिठ्जोय सो स्री दारिद्रिणी होगे ओर दह बड़ी 
आयवाली नहीं अर्थात्‌ थोडी आयुकी होतीहें ॥ << ॥ 

कपिवक्रा कपिनेत्रा कपिनासा कपिकटियां च ॥ 

कपिकर्णा रोमशापि प्रर्तापकृजायते प्रायः ॥ ८९ ॥ 

अस्यार्थ:-बंदरकासा मुख, बंदरकेसे नेत्र, बंदरकीसी ताक, बेद्र- 
कीसी कमर, बंदरकेसे कान, और बाल होंप जिसके वह ख्री बहा उलटे 
काम करनेवाढी होतीह ॥ <९ ॥ 


(१९२) सामद्रिकशास्रम्‌ । 


नंगविहंगनदीनामी वृक्षछतागुल्मनामिका नारी ॥ 
नक्षत्रगदनाम्री न रज्यते स्वोरिणी पत्या ॥ ९० ॥ 
अस्यार्थे:-7वंत, पक्षी, नदी इनके नाम पर ख्रीका नाम होय अथवा 
वृक्ष और बेलिक वा वास फूसके ओर नक्षत्र और ग्रह नामवाली होय तो 
( ईहशी म्वारिणी नारी पत्या न रज्यते ) ऐसी खोंटी श्री पतिके साथ 
प्रमन्न नहीं रहती अथांत पतिकों नहीं चाहतीहे ॥ ५ ० ॥ 
शक्रसुरासुरनाम्री पुनाम्री गगननामिका नियतम्‌ ॥ 
भीषणनाम्री रमणी स्वच्छन्दा जायते प्रायः ॥ ९१॥ 
अस्याथः-इद्र, देवता,दत्य इनके नामपर तथा परुषके नामकी अथवा 
आकाशके नामकी वा भयंकर नामकी होय तो ( नियत प्रायः स्वच्छन्दा 
जायते ) निश्चय करके बहुधा वह वेश्याके तृल्य होजाती है ॥ ९१ ॥ 
इह भवाति मृगीबडवाकरिणीभेदेन कामिनी जेघा ॥ 
तासां लक्षणमधथुना दिड्मात्रमनूद्ते क्रमशः ॥ ९२॥ 
अन्वयः-( इह मृगीवडवाकरिणीमेदेन कामिनी जेथा भर्वति अधथुना 
तासाम्‌ क्षण क्रमशः दिडमात्रमू अनबते ) । अस्यार्थ:-इस पंथ 
हारणी ओर बोडी, हथिनी इन तीन भेदों करके खिये तीन प्रकारकी होती हैं 
और अब तिनके लक्षण ऋममे दिश्ामात्र अथोत्‌ संक्षेपस्त कहे जांतहें ०२॥ 
यस्याः पडडुल स्थादशडुलं वा सरोजमुझुलाभम्‌ ॥ 
नायों वराष्ड्रमध्यं निगद्ते सा मृगी युवतिः ॥ ९३ ॥ 
अन्वयः-( यस्याः नायोः षढंगुल वा अश्टांगुले सरोजमुकुलाभम्‌ स्पात सा 
युवतिः मूगी निगयते )। अस्यार्थ:-जिस ख्लीका भग छः अंगुलका अथवा 
आठ अंयुढका गहिरा कमलकी कली मरीखा होय सो खस्री मृगी तथा 
हारैणी कहाती है ॥ ५३ ॥ 
१ पावेती गिरिजादिनाममाक्‌ । २ हंसी-छक्ष्मणादिनामभाकू अथवा विनतादिनामभाक्‌ । 
३ गड्ञा-अमुना-नमंदेया दिनामभाक । 


सान्वयभाषाटीकासमेत म्‌ । (१९३) | 


यस्या नवदशकाडुलमेकादशांगु्ल सा बडवा ॥ 

द्वादशत्रिदशाडुलक यदि करिणी कथिता ॥ ९४ ॥ 

अन्वयः-( यस्‍्या वराड्ंः नवांगुरू वेकादशांगर् स्थाव, सा नारी 
बडवा भवति यदि वा द्वादशत्रिदशांगुल॑ तदा करिणी सा कथिता ) । 
अस्थाथः-जिम स्रीकी योनि नव, दश, एकादश अंगुल की हो वह बढ़वा 
( घोड़ी ) कहलातीहे ओर जिसकी बारह वा तेरह आओंगुरकी योनि हो वह 
करिणी ( हस्तिनी ) बाली जातीहें ॥ ९४ ॥ 

आयंण सगावडवाकारणानां जायते सह मृगाधे ॥ 

प्रीतिस्सहजा मनुजेयथाक्रम संप्रयुक्तानाम ॥ ९५ ॥ 

अन्वयः-( यथाक्रम॑ संप्रयुक्तानां मृगीवदवाकरिणीनां सहजा प्रीति 
प्रायेण मृगाये: मनुज: सह जायते )। अस्याथः-जसे कमसे कही जो हैं 
हारेणी, घोड़ी, हथिनी, इनकी स्वाभाविक अच्छी प्रीति बहुधा करके मग, 
घोडा, हाथी, ऐसेही मनुष्योंके साथ होती है अथीत जैसेको तैसा भिलनेसे 
उनकी प्रीति अच्छी होतीहे ॥ ९५ ॥ 

कामस्य सततवसतिस्ततों जगति कामिनीति विदिता ख्री ॥ 

द्वादशवषोद्ध्व कामो विस्फुराति पुनराधिकः ॥ ९६ ॥ 

अन्वय ( कामस्य सतते वसतिः ततः जगति खली कामिनी इति विदितत 
द्ादशवर्षात्‌ ऊर्ध्व पुनः आधिकः कामः विस्फुरति ) । अस्यार्थ+- 
स्धी कामका निरंतर स्थान है-तिससे छोकम कामिनी इस नामसे प्रसिद्ध हे 
यारह वर्षसे ऊपर फिर अधिक काम जगताहे ॥ ९६ ॥ 

तत्कारणं तु योवनमनन्तरं सुश्रुवों भवन्त्येते ॥ 

छेकोक्तिनयनलीलानितम्बबिम्पास्तनोद्वेदाः ॥ ९७ ॥ 

अन्वयः-( वत्‌ कारणन्तु सुझुवः योवनम्‌ अनंतरम्‌ एते छेकीकिनयन, 
लीलानितम्बबिम्बस्तनोद्वेदाः भर्वान्ति )। अस्यार्थ:-तिसका कारण खीका 
यौवन है-ताके पीछे स्रियोंकों हाव भाव नेत्रोकी अवस्था ओरही हो 
जातीहै-वथा नितम्बबिम्ब ओर कुचोम और ही भेद हो जातेहे ॥ ९७ ॥ 

ह३ 


(१९४ ) सामुद्रिकशासरम्‌ । 


गभाधाने रजरसः शुक्राधिक्येन योपषितां तनया ॥ 
हीनेन पुनस्तनयों भवाति समतलयोथुगलम ॥ ९८ ॥ 
अन्वयः-( योषितां गरधाधाने अधिकेन रजसा हीनेन शुक्रेण तनया भर्वति 
तथा अधिकेन शुक्रेण हीनेन रजसा तनयः यदि समतयोयुगलभवति ) 
अस्यार्थ:-( ब्ियकि गर्भाधानसमयम रज तो अधिक होय और शुक्र न्यन 
होय तो पृत्री उसन्न होती है ओर श॒क्र अधिक होय रज न्यून होय तो पत्र 
उत्पन्न जानिये अथवा शुक्र और रज बराबर होय तो नपुंसक होवाहै५ <॥ 
नारीणामपि तद्गत्स्नेहः क्षेत्राणि संहातिज्षेया ॥ 
तेषां यतोी विशेषों वितकितः कोपि नास्प्राभिः ॥ ९९ ॥ 
अन्वयः-( नारीणाम्‌ अपि स्नेह: क्षेत्राणि सहतिः तद्ग॒त्‌-पुरुषवत ज्षेया 
तेषां पृरुषाणां यथा कथितः तद्गत्‌ ज्ञेया, यतः अस्मामिः विशेषः न कोडपि 
वितर्किंतः) । अस्थार्थ:-जियोका स्नेह ओर क्षेत्र संहति परुषोकीसी जानिये 
जैसे पुरुषाका कहा तेसेही श्लियोका जानिये यहां हमने ओर विशेष करके 
नहीं कहा ॥ ९९ ॥ 
भलक्षणाचिरूपाधिकापि विख्यातगोत्रजातापि ॥ 
भाग्यमाग्यभागपि न शुभा दुश्वारिणी रमणी ॥१००॥ 
अन्वयः-( शुमलक्षणापिरुपाधिका अपि विख्यातगोत्रजातापि नारी 
सोभाग्यभाग्यभागपि दुधवारिणी रमणी शुभा न)। अस्याथेः-शुभटक्षणवाली 
रूपवती, प्रसिद्ध कुठम उत्तन्न हुई ऐसी नारी सुहागपन और भाग्य इनकी 
भोगनेवाली भी यदि व्यभिचारणी होय तो शुभ नहीं है ॥ ३०० ॥ 
बेत्त च लक्ष्म वृत्ते रूप वृत्ते समग्रते।माग्यम्‌ ॥ 
वृत्त गुणा।दंक यत्तदरत शस्यत सुदहशाम ॥ ३०१३१ ॥ 
अन्वयः-+ सुदशां वृत्त च लक्ष्म रूप वृत्त समग्रसोभाग्यं वृत्त यत्‌ 
मुशादिक वृत्त तत्‌ शस्पते ) । अस्क्षथ्ः-स्रियोके अच्छे लक्षण अच्छे 
रूप, अच्छे समस्त सोभाग्योम जो उत्तम गुणादिक हैं वेही इनमें अच्छे 
समझे जातेहें ॥ १०१ ॥ 
! प्रशस्तमित्यध: मालिबुद्धिपरजर्थेम्त:? इति क्तः 


सान्दयभाषाटीकासमेतम । (१९७) 


अपि दु्लक्षणलक्ष्मा महार्थता शीलसंबुता जातिः ४ 
:.. शीलिन विना वनिता न शुभाशुभलक्षणवृतापि ॥ १०२ ॥ 
अन्वयः (दुलक्षणलक्ष्मा अपि शीठसंगुवा जातिः महार्थता तथा शुभाशुभ- 
लक्षणवृतापि वनिता शीढेन विना न शुभा)। अस्यार्थ:-खोटे लक्षण कर- 
कभी और कुछक्षण करके यक्त भी शीलसंयृक्त जाति बड़े अथेकी करने- . 
चाढी होतीहे और शुभाशुभ लक्षण करकेभी द्वी विना शीलके शुभ नहीं है३ ०२ 
त्त्याप यत्राकृतयस्तत्र गुणा: सततमव नवसाति ॥ 
रूपाधिका पुरंश्री वृत्तादिगुणान्विता प्रायः ॥ १०३॥ 
अन्ययः-(यत्र आकृतयः संति, तत्व गुणा: सतत निवर्सति तथा वृच्चा- 
दिगुषान्विता अपि पुरंधी प्रायः रूपापिका शुभा भवति )। अस्थाथ-जहं 
स्वरूप हे तहां निरंतर गुण वसतेह और रूपाविका ( बहुत सुन्दर रूपवाठी 9 
ही वहुथा वृत्तादि गुणयुक्त होतीह ॥१०३॥ 
इति महत्तमसंस्थानाधिकारो द्वितीय: । 
शुभसंस्थानवृतादपि सुदशां प्रायः प्रशस्यते वर्णः ॥ 
यनता वाणन्यस्तस्मात्तह्नन्षण वक्ष्य ॥ १०४ ॥ 
अन्वयः-( शमपंस्थानवृतात्‌ अपि प्रायः सुहर्शां वणेः प्रश्स्यते येव 
शता वर्णिन्यों भेति तस्माव तहक्षणम्‌ अई वक्ष्य ) । अस्थार्थ-शुभ आ- 
कारसेभी बहुधा ब्वियोका रंग प्रशंसाके योग्य है और जिस कारणसे येही सी 
उन्तम वणनीय होतीहें इस कारण उनके लक्षण में आगे कहताहू ॥३०४ ॥ 
पंकजकिजेल्कामः स्रीर्णा नवृतप्कनकभंगूनिभः ॥ 
चंपककुसुमसमानः प्लिग्यों गोरः शुभों वर्णेः ॥३०५॥ 
: अन्वयः-( पंकजकिंजल्कामः नवतप्तझतकमंगनिमः चेपककुसुमसमानः 
लिग्पः गौर: स्रीणां वर्ण: शुभो भवति ) । अस्याथः-ऋमलके फूछकी 
केसरकासा रंग, नये तपे हुए सोनेके पत्रके समान सुंदर गोरा रंग बरियाक्‍्त 
शुभ अथाीत्‌ अच्छा होताहे ॥ १०५॥ 
नवदवाकुरतुल्या स्मरश्यामाउजुनप्रसुनाभः ॥ 
कान्तः श्यामो वणः सोभाग्यं सुभ्र॒वां तनुते ॥ ३०६॥ 


(१९६ ) सामदिकशासम । 


अन्वयः-( सझुवां नवद्वाकरतुल्यः वर्ण: स्मेरश्यामः अर्जुनप्रमूनाभः 
कान्तः श्यामः वर्णः सोमाग्यं तनुते)। अस्यार्थः-श्रियोंके नये दृबके अंकु- 
रके तुल्य रंग और खिलाहुवा श्याम, अर्जुनवृक्षके फूलके तुल्य सुंदर सॉवला 
रंग सौभाग्यकों फेलाताहे अथात्‌ बढ़ाताहै | १०६ ॥ 

शुद्धाआप मध्यमः स्यात्कृष्णः सुस्रग्धगजजलबच्छायः ॥ 

वायसतुडावंडबा पुनजवन्या घनविरुश्ष ॥ १०७ ॥। 

अन्वयः-(शुद्धोएपि रुष्णः सुल्रिग्यः गजजलच्छायः वर्ण: मध्यम: वाय- 
सतुडावैडंबी पुनः घनविरूक्षः जबन्यो भरवति)। अस्यार्थे:-निर्मल भी सॉवला 
रंग संदर चिकना, हाथी ओर जलकीसी कांतिवाला मध्यम है-ओर कीवकी 
चोचके आकार कड़ा रूखा रंग जघन्य अथात्‌ नीच होताहै ॥ १०७ ॥ 

द्रुतिमान यो हरिबालस्तमिस्रानिभों नीलो भवेद्विवर्णः ॥ 

श्यामासंनिभवर्णों लावण्यगरुणाविक श्लीणाम्‌ ॥ ३०८ ॥ 

अन्वयः-(यः यतिमान्‌ हरिवालः तमिश्रानिमः नील: वर्ण: विवर्ण: भवेत्‌ 
श्यामासन्निभवणः ख्रीणां छावण्यगुणाथिक तनुते ) | अस्यार्थ:-जो चमक- 
दार सिंहके बालके का अंधेरी रातकासा नीछा रंग बरंग होता और 
जो श्यामा चिडियाके तुल्य रंग है सो खियोंकी शोभा और गुणोक्ी अभि 
कताकों फेलावा अर्थात बढ़ाता है ॥ १०८ ॥ 

प्रत्रजितापि प्रायो न पाण्डुराका स्याच्छुभाचारा ॥ 

कपिलातिगांखर्णा न शस्यते मिश्रवर्णापि ॥ १०९॥ 

अन्वयः-- पाण्डराका शुभाचारा न स्थात, प्रायः प्रवजितापि स्थात, 
कृपिलातिगोखर्णा मिश्रवर्णापि न शस्पते) अस्याथेः-सफफेद चाँदनीकिसे रंग 
वाली अच्छे चठनवाली नहीं होतीहै,बह था, वह वैरागिणी होजावीहे और कबरे 
चित्र विचित्र बहुत गोर रंगके मिले हुए रंगवाढी ख्री अच्छी नहीं होतीहै३ ०९ 

अथ गन्धचलक्षणम । 
वरबाणन्याप न शुभा गतगंचा काणकारकाकूकव ॥ 
तस्या गधास्तद्वत्तद्क्षण ब्रूमह तस्मात्‌ ॥ ३१३० ॥ 


मान्पयभाषाटीकासमेतस । (१९७ ) 


अन्वयः-गतगंधा कणिकारकलिका इव वरवणिन्यपि न शुभा तस्मात्‌ 
तस्या गन्धान तहक्षणं वर्य जमहे)। अस्यार्थ:-गई है गंब जिसकी अथाद् 
बिना मुर्गंदि कनेरकीसी कली जैसी ऐसे उजले रंगवाली भी स्ली शुभ नहीं है 
तिम कारणमे तिम्रका गन्ध और ठक्षण हम कहतेंहे ॥ ३१० ॥ 

जातीचंपकविचिकिलशतपत्रीबकुलकेतकीतुल्यः ॥ 

स्वेदः धासादिभवः प्रशस्यते योपितां गन्धः ॥ १११ ॥ 

अन्वयः-(जातीचंपकविचिकिल्शतफत्रीवकुठकेतकी तुल्यः योषितां स्वेद्‌- 
आामादिभवः गेधः प्रशस्यते ) अस्यार्थ:-चमेली, चंपा, विचिकिल, सेवती 
मोलशिरी और केतकीके फूलके तुल्य ( इनकी भाँति ) ब्वियोके पसीने ओर 
द्वामम सुगंव होय सो प्रशंमाके योग्य है॥ १११ ॥ 

गन्धः सरर्गाणों मृगना्मीसन्निभो मवति यस्याः ॥ 

सा योपिदग्रमादिषी विहीनरूपापि मूमिपतेः ॥ ११२ ॥ 

अन्वयः- यस्याः सर्वार्गीणः गंवः मृगनाभीम्रिभो भवति, विहीनरू- 
पापि सा योपित्‌ भ्मिपतेः अग्रमाहिषी स्पात ) । अस्याथः-जिस दीके- 
सब अंगकी गंध कस्तृरीकीसी होय वह कुरूपाभी झी राजाकी मुख्य पट 
ग॒नी होती है ॥ ११२ ॥ 

ऋतुमत्या अपि यस्या विलर्साति गंधस्तिलप्रसूनामः॥ 

सुरभिद्रव्यसमानः सा सुमगत्वान्विता वनिता ॥ ११३॥ 

अन्वयः--( ऋतुमत्या अपि यस्याः सुरमिद्रव्यसमानः गेबः तिलप्रस- 
नाभः विल्सति, सा वानिता सुभगलान्विता भवति )। अस्यथार्थः-रजो- 
धर्म युक्त श्रीकी कोई भी सुगंधित पदार्थ के तुल्य गेध वा निछके फ़डके 
तुल्य होय सो ख्री सुंदर सुहागवती होतीहे॥ ३१३॥ 

तुंबीकुसमसुगन्धा कटुगन्धा या रसोनगन्धा या ॥ 

सा न कदाचन गर्भ सुदुभगा कामिनी घत्ते ॥ 398 ॥ 

न्वयः-(या नारी तुंबीकुसुमसुगंध! वा कटगंवा वा था रसोनगंधा भक्ते। 

सा कामिनी सुदुर्भगा कदाचन गर्म न धरे ) । अस्यार्थ:-जो खरी तुँबीके 


( १९८ ) सामत्रिकशाखम । 


फुलकीसी गेधवाली अथवा कड़वी गेधवाली वा लहसुनकीसी गंधवाली होय मो 
ख्री कुछक्षणी कभी गर्भभी धारण न करे अथांतव वह गर्भवती न होय३१४॥ 
या हरितालीगन्धा मिश्रवसामांसप्रूतिसमगन्धाः ॥ 
अत्युग्रदुए्गन्धाः सुभगा न सुरूपवत्योषपि ॥ ११५ ॥ 
अन्वयः-(या नायेः हारितालीगंधाः वा मिश्रवसामांसपृतिसमगंधा: वा अ- 
त्युग्रदृष्टगंवाः ताः सुरूपवत्यो5पि सुभगा न)। अस्यार्थ*-जो ख्री हारितालकीसी 
गेधवाली वा हाथीकी चर्बी और दुर्गन्धित मांसके समान गेव वा बहुत बुरी 
सड़ीमीगंध जिनके होग वे ख्री स्वरूपपती भी सोभाग्यवती नहीं होतीहैं ११९ 
अथ आवतेलक्षणम्‌ । 
आवतों नारीणां प्रदक्षिणो पाणिपल्लवे व्यक्तः ॥ 
धर्मंधनधान्यकारी न जातु शस्तः पुनर्वामः ॥ ११६ ॥ 
अन्वयः-( नारीणां पाणिपहवे प्रदक्षिण: व्यक्त: आवते: घर्मेधनवा- 
न्यकारी भवेत-पुनः वामः जातु न शस्तः ) । अस्यार्थ:-खियोंकी दाहिनी 
हथेलीमे प्रक2 चक्र वा भरी होय तो वह धमे, धन, धान्यकी करनेवाली होम 
और फिर वोही चक्र वा भौरी बाई हथेठीम होय तो वह कभी अच्छी 
नहीं है ॥ ११६ ॥ 
नाभ्यां श्रतियुगले वा दक्षिणवलिताः शुभास्त्वगावतताः ॥ 
चूडावतों5पि पुनः प्रशस्यते दक्षिण: शिरासि ॥ ११७॥ 
अन्वयः-( नाम्यां वा श्रुतियुगले लवगावताः दक्षिणबीलिताः शुभाः 
पुनः शिरिसि दक्षिण: चडावते: अपि प्रशस्यते )। अस्यार्थ:-टूंडीमें वा दोनों 
कानोमे चक्र वा भोरी दाहिनी ओर झुकी हुई शुभ होतीहँ-फिर शिग्मे 
दाहिनी ओर झुका हुवा चक्र वा भौंरी प्रशंसाके योग्य है ॥ ११७ ॥ 
दक्षिणभागे स्लीणामावतों भवति पृष्टवंशस्य ॥ 
सौभाग्यकरः सुब्यक्तो वामविभांगे पुनने जुभः ॥ ११८ ॥ 
अन्वयः-( ग्रीर्णां पृष्ठवंशस्य दक्षिणभागे सुब्यक्तः यदि आवस्तः 
सौभाग्यकरों भव॑ति पुनः वामविभागे ने शुभः)। अस्यथार्थ:-ख्रियोंका शरीरके 


70 राशजक 
रा पे 


सान्वयभाषारीकासमेतम । (१९९ ) 


दाहिने भागमें जो प्रकट भौती होय तो सोमाग्यकी करलेवाली होती है और 
फिर वोही भौरी बाई ओरऊे भागमें होय तो नहीं अच्छी है॥ ११८ ॥ 
अन्तःपृष्ठ यस्या नामिसमों मवति दक्षिणावतेः ॥ 
चिरजी विन्यास्तस्या बहुन्यपत्यानि जायन्ते ॥ ११९ ॥ 
अन्वयः-- यस्याः अंतःपृष्ठ नाभिसमों दक्षिणावर्तों भवत्रि, चिरजी- 
बिन्याः तस्याःबहुन्यपत्यानि जायन्ते) अस्यार्थ:-जिस द्ीकी पीठके मध्यमें 
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जो ट्रँडीकी भाँति दाहिनी ओर भौरी होय तो बहुत जीवनेवाी होय और 
उस ज्लीके बहुत लड़का लड़की होते हैं ॥ ११५ ॥ 

शकटाभो भगमूले यस्याः स्िग्पः प्रदा्षिणावतेंः ॥ 

सा भवति भ्रूपपत्नी पुत्रवती सुरभसोभाग्या ॥ १२० ॥ 

अन्वयः- यर्पा: मगपले शकगाः स्रिग्पः प्रदक्षिणावर्तः मदति, सा 
ः. सुरमसोभाग्या पुत्रददी भूपपत्नी भवति )। अस्यार्थः-जिस खीकी योनिके 

बीच मलम छकड़ेके समात चिकनी सुंदर दाहिनी ओर भोरी होय सो प्रसिद्दहे 

सुहागपन जिसका सो पुत्रवती अथीव पुत्रवाली राजाकी दी होतीहै॥१२०॥ 

आवतेः कटिमध्ये यस्याः संभवति गुह्यमध्ये च ॥ 

पत्युरपत्यानामपि विपातन वितनुते सापि ॥ १२१ ॥ 

अन्वयः-(यस्याः कटिमध्ये च पुनः गुह्ममध्ये आव्तेः संभवत्ति, सा 
दो पत्यः तथा अपत्थानां विषातन वितनृते ) । अस्थार्थ:-जिस सौकी 
कमरकी ओर योनि बीचमे भौरी दाहिती ओर होय सो श्री पतिका और 
पत्र पत्रियोका नाश करेहे ॥ १२१ ॥ 

पृष्ठावतेद्धितयं यस्याः सुब्यक्तमुदखेषेन ॥ 

सा हत्वा भतोरं दुःशीला जायते प्रायः ॥ १२२ ॥ 

अन्वयः-(यरयाः उदखेधेन सुव्यक्त पष्ठावर्तद्वितयं मर्वति सा नारी भ्तोरें 
हत्या प्रायः दुःशीरा जायते )। अस्यार्थः-जिस श्षीके उदरपर प्रकट और 
पीठ पर मैंरी दो होगें सो ख्री पतिको मारके बहुधा खानगी (कसबी ) अथीत्‌ 
व्यमिचारणी होती है ॥ १९२२ ॥ 


(२०० ) सामुद्दिकशास्रम्‌ । 


दक्षिणवलितः श्लीणामावतेः कृण्ठकन्दले व्यक्तः ॥ 

वेघव्यदुःखदोभोग्यदायको न हि प्रशस्यः स्थात्‌ ॥ १२३ ॥ 

अन्वयः-६ त्रीणाम्‌ आवते: दक्षिणवलितः कण्ठकन्दले व्यक्तो भवति, 
से; वबब्यद:खदाभाग्यदायकः न प्रशस्य स्थात)। अस्याथः-खयाकाी भारा . 
दाहिनी ओर झुकी हट कंठदेशम प्रकट होय तो विधवापत ओर दुःख ओर 
बुरे भाग्यक देनेवाली है, परशंसाके योग्य नहीं है ॥| १२३ ॥ 

सीमन्तपथप्रान्ते ललाटमध्ये च जायते यस्याः ॥ 

आवतः सुब्यक्तः सा दुःशीलाष्थ वा विधवा ॥ १२४ ॥ 

अन्ययः-(यस्था: सौॉमिन्तपथप्रान्ते छलाटमध्ये आवतःसुब्यक्तः जायते, 
सा नारी दुःशशीला अथवा विधवा भर्वेत्‌)। अस्यार्थ+-जिस खरीकी माँगके अंतर्म 
सम्मुख ललाटमे मरी प्रकट होय सो सख्ती खोटे चलनड़ी वा विधवा होय ३२४ 

मध्ये कृकाटिकाया वक्रावतेः प्रदाक्षेणो यस्याः ॥ 

वष॑णकन पांत दृत्वा सान्‍्य समाश्रयत्‌ ॥ ३२५ ॥ 

अन्वयः-( यस्याः रुकाटिकायाः मध्य प्रदक्षिण: बक्रावतेः स्थात, सा 
नारी एकेन वर्षण पति हन्वा अन्य समाञ्रयते )। अस्याथे:--जिस स्रीकी 
घेंटीके बीचम दाहिनी ओर सुकीहुई टेढी भोरी होय सो श्री एकही वर्षम 
पृतिकों मारके दूमरेका आसरा पकड़ अथोव ओरके पास जाय ॥ ३२५॥ 

एको द्रो वा मस्तकमध्ये यस्याः प्रदक्षिणो नियतम्‌ ॥ 

सा हान्‍त पात पापा दशादिवसाभ्यन्तरणेव॥ ३२६ ॥ 

अन्वयः-( यस्याः मस्तकमध्ये एकः वा दो नियत प्रदक्षिणावर्तों 
स्पाताम्‌ सा पापा ख्री दशदिवसा/यन्तरेणेव पर्ति हन्ति ) । अस्याथे:-जिस 
स्रीके मस्तकके बीचम एक वा दो निश्चय करके दाहिनी ओर भौंगी हाय 
सो पापिनी द्वी दश दिनके भीतर पतिफो मारतीहे ॥ ३२६ ॥ 

कटयावतो कुटिेला नाभ्यावतो पातेत्रता सततम्‌ ॥ 

पृष्ठावता निन्‍्द्या भतेन्नी जायते योपित्‌ ॥ १२७ ॥ 

अन्वयः-( या नारी कव्यावतों सा कुटिला, या नारी नास्‍््यावतों 
सतत पतिवता, या योषिव प्रष्टावर्ता सा निन्‍या वा भर्तृप्री जायते )। 


सान्वयभाषाटीकासमेतस्‌ । (२०१ ) 


अस्याथ:ः-जो खत्रीकी कमरमें भोंरी होय सो श्री खोटे चलनकी होय 
और जिस ख्रकी टूंडीमें भौरी होय सो निरंतर प्रतिवता होय और जिस 
की पीठमे भौरी होय सो ख्री बरी वा पतिके मारनेवाली होतीहै॥ ३२७॥ 


अथ सत्तलक्षणम्‌ । 

आपद्याप संपग्ापे मुक्तमना दुःखमनोत्सुकेयम्‌ ॥ 

अपगतविषादहषा हतशोकोत्साहनिःसत्ता ॥ १२८॥ 

अन्ययः-इयम आपदि अपि मुक्तमना तथा सेपदि अपि दुःखमनो- 
त्मुका अपगवावेघाद हपी च्‌ पुन: हतशोकात्माहाबःसला )। अस्याथ+- 
आपत्तिम छोड है मन जिसने ओर संपत्तिम दःखयुक्त मनकी अमिठाषा 
करनेवाली ओर गया है दुःख ओर हर्ष जिम्रका और नष्ट होगया है शोक 
और उत्माह जिसका ऐसी दो पराक्रम रहित जानिये ॥ १२८ ॥ 

सत्त्वोपेता प्रायः सदया सत्या स्थिरा गभीरा च ॥ 

कोटिल्यशल्यरहिताहितकल्याणा भवति नारी ॥ १२९॥ 

अन्वयः-( प्रायः सच्वोपेता नारी सदया सत्या स्थिर गभीरा कौटि_ 
ल्यशल्यराहिता आहितकल्याणा भवति ) | अस्थाथः-बदुधा शाक्ति युक्त 
स्री दयामहित सद्दी स्थिर गभीर-कुटिलता और बिना खटकवाली 
कल्पाण करनेवालों होतीहे ॥ १२० ॥ 

अथ स्वरलक्षणम । 

नारोणामजुनादः शुभस्वरः कामछाकलामन्दः ॥ 

#तिपथगतापि नियत जगतोपि मनः समादत्ते ॥ १३० ॥ 

अन्वयः-( नारीणाम्‌ अनुवादः शुभस्वरः कामठाकलामन्दो भर्वति, 
नियत भतिपथगता सती अपि जगतः मनः समादत्ते ) अस्या4:-खियोका 
बोल ओर अच्छा सखतरर कामक्ी कलाओंगे थोडा होताहै-ओर ऐसे 
शुभ बोल यक्त दी निश्चय कर शाखके मार्गम चलनेवाली हो तिसने जगतके 
मनको पकटतीहे अर्थात्‌ गहण करतीहै ॥ ३३० ॥ 

वीणावेणानिनादाः कोकिलहंसस्वरा पयोदरवाः ॥ 

केकिध्वनयो भुवने भवंति ललना तृपतिपत्न्यः ॥ ३३१ ॥ 


(२०२) सामुद्रिकशास्रम । 


अस्यार्थ:-बीणा और वंशीकासा है बोल जिसका और कोडिल 
हेसकासा है स्वर जिसका और मेघकाप्ता और मोरकासा है बोल 
जिसका ऐसी खत्री छोकम राजाकी रानी होतीहै ॥ १३१ ॥ 
गतकोटिल्यमदीन स्लिग्ध॑ दाक्षिण्यएण्यमकठोरम्‌ ॥ 
सकंलजनसांत्वनकरं भाषितमिहं योपितां शस्तम्‌॥ १३२ ॥ 
अन्वयः-( इह योषितां शरस्त॑भाषित॑ गतकोटिल्यमू अदीन ब्विग्धं 
. दाश्षिण्यपृण्यम अकठोरं सकलजनसांत्वनकरं भवति )। अस्याथे:-इस 
लोकमे ब्वियोका अच्छा बोल चाल कुटिलता ओर दीनता रहित सुंदर मीठा 
चतुरता.पवित्रवा, मुटयम, सब मनुष्योंकी आनंदका करनेवाछा होताहै३ ३२ 
नारीविभिन्नकास्यक्रीष्टवरोढूककाककंकरवा ॥ 
दुःखबहुशाॉकिशकावेचब्यव्याविभाग्भवाते ॥ १३२३ ॥ 
अन्वयः-( विभिन्नकांस्यकोष्रखरोलूककाककंकरवा नारी दुःख बहु- 
शोकशंकावेषव्यव्याधिभाक्‌ भवति) ! अस्यार्थः-एूटी कांसी, गौदड़, गधा 
उल्लू, कउवा, कंक (पक्षीविशेष)-इनकासा बोल होय तो एसी ख््रीदुःख ओर 
वहुत शोक शंका और विधवापन-रोग व्यथा इनको भोगनेवाली होतीहै३ ३३॥ 
वस्फुटतश्व आतुः स्वस्त्ययनक्रः शभस्वरा मधुरः ॥ 
सक्रातापरपल्लवसुधारसच्छद इव स्ीणाम्‌ ॥ 3२४ ॥ 
अन्वयः-( ख्रीणां विस्फुटितः संक्रांताधरपट्वसधारसच्छद इव मधुर 
शुभस्वरः भोतुः स्वस्ययनकरो,मवति)। अस्याथेः-ख्रियोंका प्रकट छगाहुवा 
होठोसे मुधारसकी पत्रकी भांति मीठा अच्छा बोल सननेवालेकी कल्याण 
करनेवाला होता है ॥ १३४ ॥ 
अथ गातललक्षणम । 
सत्तसांनभन पदा मदमत्तमतगहसगातेतुल्या ॥ 
सुभगा गांतेः सुडलिता विलूसति वसुधेशपत्नीनामू ॥ १३५ ॥ 
अन्वयः-( वस॒पशपत्नीनां मत्तसनिभेन पदा मंदमत्तमतंगहंसमतित॒ल्पा 
सुठलिता मुभगा गतिविछलति )। अस्यार्थ--राजाओंकी रानीकी, 


सान्वयभाषाटीकासमेतम्‌ । (१०३) 
मतवाले. मनुष्यके पॉवकीसी-ओर मतवाले हाथी ओर हेसकीसी चालकी 
भांति अच्छी मुंदर चाछ होती ॥ १३५ ॥ 

गोवृपभनकुलसगपतिमयूरमार्जारगामिनी नियतम्‌ ॥ 

सं|भाग्येश्येयुता भाग्यवती भोगिनी भवति ॥ १३६॥ 

अस्थाथः-(गाय, बेर, नोला,सिंह,मोर,बिठी इनकीसी चालवाली ब्री 
निश्चय करके सुहागपन ओर ऐश्वर्स युक्त भाग्यवती भोगनेवाली होंती है१ ३६ 

मंडकपकवृकबकजंबकशुभक्रोपुसरटकपिगतयः ॥ 

दीग॑त्यदुःखर्सहिता जायन्ते युवतयः प्रायः ॥ १३७ ॥ 
. अस्यारथः-( मेडक, उल्लू, भेडिया, बगुठा, गौद॒वा, अच्छा गीदढ 
करकेटा, बंदर, इनकीसी चालवाली ( प्रायः दौर्गत्यदुःखसहिता युवतयः 
जायन्ते ) बहुधा बुरी गति और दुःख सहनेवाली ख्रियां होतीहें ॥१३७ ॥ 

हस्वइतानुविद्धा लसत्पदाभ्यन्तराबला बाह्या ॥ 

स्तब्धा मंदा विषमा लघुक्रमा शोमना न गतिः॥ १३८ ॥ 

अस्यार्थ:-छुछ ऊपरकी उछलके जो गति होय ओर शोमायमानः 
: पाँव भीतर बाहर जिस चालम होयें और रुकरुकके थोड़ी कमती बढती 
' चाल और हलके पढ़े पॉँव जिसमें ( ईदशी गति: शोभना न ) ऐसी चाल 
! अच्छी नहीं होतीहे ॥ १३८ ॥ 

निःस्वा बिलम्बितगतिविषमा न सा योषितू ॥ 

दासी कुरंगगमना कुलटा द्रुतगामिनी भवति ॥ १३५९॥ 

अन्वयः-( बिलंबितगतिः निःस्वा भवति. विषमंगति: सा योषित. 
विषमा न कुरंगगमना गतिः दासी, दृतगामिनी कुछय भवति)। अस्यार्थेः- 
धीरे चलनेवाली स्री दरिद्रिणी होतीहे और कमती बढती चालवाली ऐसी 
स्री तीक्ष्ण नहीं होतीहे और हिरणकीसी चालवाली ख्री दासी होतीहे ओर 
शीघ्र चलनेवाली श्री खोटी व्यभिचारिणी होंतीहे ॥ १३९ ॥! 

अथ छायालक्षणम्‌। 

छादयाति लक्षणानि ख्रीणामग्रे तद॒च्यते छाया ॥ 
लावण्यं सौभाग्य ता लक्षणवेदिनों बुवते ॥३४०॥ 


(२०४ ) सामुद्रिकशासखम्‌ । | 

अन्वयः-( स्रीणां लक्षणानि छाया छादयति तत्‌ अग्ने उच्यते, च एन 
रुक्षणवेदिनः सोभाग्यलावण्यं तां बुबते )। अस्याथेः-ब्रियोंके लक्षणों 
जो छाया है सो ढक देतीहै तिसको आगे कहते हैं ओर लक्षणके जानने- 
वाले जो हैं सो उन लक्षणोंक्रों सुंदर सोभाग्य शोभा कहतेहेँ ॥ ३४० ॥ 

वस्त्वतिरिक्त किंचन महाकवीनां यथा गिरा स्फुरति ॥ 

अंगे दक्षा तद्वन्मनोदरा लवणिमा छाया ॥ १४१ ॥ 

अन्वयः-( किचन वस्लवतिरिक्त महाकवीनां यथा गिरा स्फुरते वदत 
ख्रीणाम्‌ अंगे छाया दक्षा ठवणिमा मनोहरा भवति)। अस्याथेः-कुछ वस्तु- 
ओके सिवाय बड़े कवीश्वरोंकी जैंसे वाणी फुरे है तेसेही स्वियोंके अगमे कांति 
चनुरता नमकीनी शोभा मनकी हरनेवाली होतीहे ॥ १४१ ॥ 

सोभाग्यं छायेव प्रमुखा निखिलेषु लक्ष्मसु ख्रीणाम्‌ ॥ 

यूदभावे भ्रुवि वृनिता पाँचालीवन्न भोगाह[ ॥ १४२॥ 

अन्वयाथों-( निखिलेषु ठक्ष्मसु स्रीणां छाया एवं प्रमुखा सोभाग्यम्‌ ) 
संपूर्ण चिह्नो वा लक्षणोमे खिथोंकी छाया जो है सोई मुख्य सोभाग्यकी कर- 
नेवाली है ओर (भुवि यदमभावे वनिता पाँचालीवत्‌ भोगाहों न भर्वति) छोऋ- 
में बिना छायाके स्री व्यभिचारिणीकी भोति भोगनेके योग्य नहीं होतीहे १४२॥ 

चित्तचमत्कृतिजनन हांदे सताप॑ तनोति जगतापि ॥ 

या दृश्टापि स्पष्ट सा छाया शस्यते सुहशाम्‌॥ ३१४३ ॥ 

अन्वयः-( चित्तचमत्कतिजननी या स्प्ट दृष्टा सती अपि जगतांषि 
हृदि संवाप तनोति सा स॒ुच्शाम इंहशी छाया प्रशस्थते )। अस्यार्थ:- 
चित्तको प्रसन्न करनेवाली ओर ज़ो स्फ्ट देखनेपरमी जगतके हृदयकों संता १ ' 
करे सो खस्रियोंकी छाया प्रशंसाके योग्य है ॥ १४३ ॥ 

यस्याः सवाकह्नीणा विराजते हत लवाणिमा च्छाया ॥ 

चित्रमिदं सा जगति माधुयय समपिक दूधते ॥१४४॥ 

अन्वयः-( यस्याः सर्वीगीणा लवणिमा छाया हँत विराजते सा छाया 
जगति माधय दधते इदे समधिक चित्रमू )। अस्यार्थः-जिन .ब्वियोफे सब 
अंगकी अच्छी छाया आनंदकी देनेवाढी शोमायमान है सोई छाया जगधे 
-मीठेपनकी धारण करती है, यह बहुत बढा अचरज है ॥ १४४ ॥ 


सान्वयभाक्टीकासमेतम्‌ । (२०७५) 


यदि सोभाग्यच्छायालंकरणा भ्रुवं विछसति बाला ॥ 
रूपेण लक्षणेर्वा प्रयोजन जगति कि तस्याः ॥ १४५ ॥ 

. अन्वयः-( यदि बाला सौभाग्यच्छायालंकरणा ध्रुवं विल्सति, तस्थाः 
रूपेण वा लक्षणेः जगतः कि प्रयोजनम्‌ )। अस्यार्थ:-जिस ख्ीकी छायाही 
भूषण करके निश्चय शोमायमान है तिस स्का रूप और छक्षण करके. 
जगतमें क्या प्रयोजन है ॥ १४५७ ॥ 

रूपाकारविहीने शुमलक्षणविरहिते नियतमंगे ॥ 
सौभाग्यमस्ति यस्याः सा ललना दुर्ल भा भुवने ॥ १४६ ॥ 
अन्वयः-( यस्याः अंगे रूपाकारविहीने तथा शुभलक्षणविरहिते सति 
स्ोभाग्यम्‌ अस्ति, इह भुवने सा छलना नियत दुर्लभा भव॑ति) अस्यार्थ- 
जिस खीका अंग, रूप आकार और शुभ लक्षण रहित होते हुए भी 
सौभाग्य है ऐसी खी निश्चय करके इस लोकमे दुर्लभ होती है ॥ १४६ ॥ 
यदि लावण्यच्छायाछन्नं शुमलक्ष्मरूपमंग स्यातू ॥ 
तदयसंयोगेन श्वृतदुग्धे शकराक्षप:॥ ३४७ ॥ 

. अस्यार्थ:-(जो शोभायुक्त छायागुप्र और शुभ रक्षणरूप अंग होय 
दो उन दोनोंके संयोग करके जेसे औटाये दूधर्म मिश्रीका डालदेना तैसेही 
जानिये ॥ १४७ ॥ के 

यज्ोक्तं पूर्वस्मिन्नोचित्यं तन्नेरपि तारावतू ॥ 

यद्यस्मिन्नपि पुनः सकल ततन्नरवदभ्यूह्यम्‌ ॥ १४८ ॥ 
अन्वयः-(यत्र पु्व॑स्मिन्‌ नरे उक्तम्‌ तत्‌ पुनः तारावत औचित्ये यादि अस्मिन्‌ 
पुनः न उक्ततत्‌ सकल नखत आशयुह्मम)। अस्यार्थ-जैसे कि पहले नरप्क- 
रण॑मे जो कहा सो फिर कहना तारोकी भाँति उचित नही है और जो इस नारी 
प्रकरणम फिर नहीं कहा सोई वह सब नरप्रकरणकी भौति जानना चाहिये ४ ८ 

सामुद्रिकतिलकारुयं पुरुषखीलक्षण प्रपंचभयात्‌ ॥ 

दिड्ढमात्मत्र गदित सापि समुद्रोक्तिपपि तान्‍्या ॥ १४९ ॥ 

अन्वयः-( पुरुषब्नीलक्षणं प्रपंचमयात्‌ सामुदिकतिलकाख्यम्‌ अन्न यत्‌ 
दिद्नमान्र गदितम सा समुद्रोक्तिः अपि अन्या न) अस्यार्थ/-पुरुष और 


( २०६ ) सामुद्रिकशासम्‌ । 


ऊ के लक्षणोवाली सामुद्रिककी टीका बढजानेके भयसे यहां दिशामात्र ही कहा 
डै सो भी समुद्रका ही कहा हुआ है अथीव किसी दूसरेका नहीं है ॥ ३ ४५९॥ 
इति श्रीमहत्तमभीनरसिंहात्मजदुर्लभराजविरचिते सामुद्रतिठकास्पे:पर- 
नान्ति पुरपश्चीलक्षणे वणोीयपिकारअतुर्थ: ॥ ४ ॥ 


.._अथ कविदत्तान्तकथनमू। 

अन्नरास्त कांप वशः प्राग्वाठटाख्याब्रलाकांवेस्यातः ॥ 

नृपसंपदि वृद्धो वा चालम्बनयश्रि भवद्यः ॥ १ ॥ 

अन्वयः-( अन्न कः अपि त्रिलोकविख्यातः प्राग्याटाख्यों वेश! अस्ति, 
यः नृपसंपदि वा वृद्दो आलंबनयश्टि: अभबत्‌ )। अस्यार्थः-श्न तीनो 
भवनोमें प्रसिद्ध है नाम जिसका ऐसा कोई एक प्राग्वाटख्य वेश है-और जो 
वेश राजाकी संपाति वा समृद्धिम सहारेकी छाठी हुआ ॥ १ ॥ 

आसीत्तत्र विचित्रश्नीमद्राहिछसंज्ञया ज्ञातः ॥ 

व्यवकरणपदामात्पो नृप॑तेः श्रीभामदेवस्थ ॥ २ ॥ 

अन्वयः-(तत्र विचित्रश्ीमद्राहिहसंज्ञया ज्ञात: भीभामदेवस्थ नृपतेः ब्य- 
वकरणपदामात्यः आसीत )। अस्यार्थ-तहां चित्र विचित्र लक्ष्मी करडे 
वाहिह संज्नसि जाना जाय जो सो भ्ौभामदेव राजाका व्यवकरण नाम 
मेत्री होताभया ॥ २ ॥ 

समजनि तदंगजन्मा प्रथितः श्रीराजपाल इति नाम्रा ॥ 

श्रतिपक्षद्विपसिहः श्रीनसिहः सुतस्तस्य ॥ ३ ॥ 

ओमान्‌ दुलेभराजस्तदपंत्यं बुद्धिधाम सुकविरभृत्‌ ॥ 

ये श्रीकृमारपालो महत्तमं क्षितिपतिं कृवान्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-( वर्दंगजन्मा भीराजपाढरू इति नाम्ना प्रयितः, प्रतिपक्षद्विष- 
सिंह: श्रीनृर्सिंहः तस्य सुतः समजनि, भीमान्‌ बुद्धिधाम सुकविः दुलेभराज$ 
तदपत्यम्‌ अभूत्‌, भीकृमारपालः महत्तमं य॑ं प्षितिपति रृतवान) अस्यार्थे+- 
तिसके अंगसे हे जन्म जिसका सो श्रीराजपाल नाम करके प्रसिद्ध हे, सो 
शत्रुरुप हस्तियोंकी सिहके तृल्य श्रीनार्मेह तिसका पत्र उपपन्न हवा, सी 


सान्दयभाषाटीकासमेतम । (२०७) 


क्ष्मीवान्‌ ओर बुद्धिका घर अच्छा कवि दुर्लभराज नामसे होता भया- 
ओर श्रीकुमारपाछ बड़ा है तप जिसका तिमको राजा करता भया॥३॥४॥ 

प्रश्नालयितुम्मलाभिव वाणी मजति ध्तुर्विधाम्बुविषु ॥ 

यस्य विलासवती गजतुरंगशकुनिप्रवन्धेषु ॥ ५ ॥ 

तेनोपज्ञातमिदं पुरुषस्नीलक्षणं तदनु कविता ॥ 

तस्थेष सुतेन जगदेवेन समर्थयांचक्े ॥६॥ 

अन्वयः-( गजतुरंगशक॒नप्रवन्धेषु चतुर्विधाम्बुधिषु मे प्रक्षारुयि- 
सुम्‌ इव यर्य विछासवती वाणी मजति, तस्थेव सुतेन तेनेव जगदेवेन इदं पुरु- 
'बर्खालक्षणम्‌ उपज्ञातं तदनु कविता ठपज्ञाता इव समथयांचक्रे)|अस्याथेः- 
हाथी, घोड़े, शक्रुनि इनके जो प्रबंध काहिये शा््रोंम चारों दिशाके जो समरु- 
डकी भौति मलके शोनेकी जिसकी चमन्कारी वाणी गोता मारतीह, तिश्ीके 
पुत्र जगददेवने यह पुरुष ख्रीके हैं ठक्षण निममें आय ज्ञान वर्णन किया 
'तिसके पीछे कविता वर्णन करके इसको आर्यो छंदमे बनाया ॥५॥६॥ 

अहमपि परेपि कवय॒स्तथापि महदन्तरं परिज्षेयम्‌ ॥ 

ऐक्यं रलयोरिति यदि तत्कि कलमायते करभः ॥ ७॥ 

सुललितपदा सुवर्गा सालंकारा सुदुर्लभा साथों ॥ 

एकाप्यर्थंसुरम्या कि पुनरष्टो शर्तें चेताः॥ ८ ॥ 

अन्वयः- अहम अपि परषि कवयः संति, तथापि-महदन्तरं परि- 
जैयम यदि रलयोः ऐक्यम्‌ इति तत्‌ कं करमः कलभायते सुललितपदा 
सुवर्णा सालंकारा मार्था अथसुरम्पा एकापि आया सुदुर्लभा अष्टो शतम्‌ 
शताः कि पुनः वक्तव्यम)। अस्यार्थः में भी कवि है और भी कवि हैं तौभी 
बड़ा अन्तर समझना चाहिये, क्योंकि जो रकार और ठकारकी एकता है तो 
क्या करम (ऊंट) कलम (हाथी) होजायगा! सुन्दर हैं पद जिसमें और सुन्दर 
ही हैं अक्षर जिसमें और अलड्भगर सहित हैं अर्थ जिसमें ऐसी अथ करके 
| आयो एकभी बनाना कठिन है और जो वे आठसी ऐसी अर्थमहित 
हॉप तो फिर क्या कहना है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


(२०८) सामुद्रिकशासरम्‌ । 


परहदयाभिप्राय परगदितार्थस्य वेत्ति यः सत्त्वम्‌ ॥ 
सत्त्व भुवने दुलभसम्भूतिः सुकविरेकः ॥ ९ ॥ 
नृद्लीलक्षणपृष्पां खजमेतां सुरभिवर्णगुणगुम्फाम्‌ ॥ 
मृगराजसभाख्याता आप सनन्‍्तः कुरुत कण्ठस्थाम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः-(य+ परगदिताथंस्य हृदयाभिप्राये वेत्तिस सक्तम तथा भुवने 
सतत दुछभम एक: सुकवि: एवं सम्भूतिः. है मृगराजसभाविषख्याताः 
सन्‍्तः अपि पुरुषा एतां नृश्नीलक्षणपृष्पां सुराभिवर्णगुणम॒म्फां स्रजं कण्ठस्थां 
कुरुत । अस्याथः-( जो दूसरेके कहे हुए प्रयोजनको जानिलेय सोई 
सत्त ह-ओर ठोकम सत्त्व ही दुलेभ है-और एक सुन्दर कवि है यही 
संम्भृति हैं हे सिहसभाके विख्यात पंडितो ! इस प्रुष ख्रौंके लक्षणरूप हैं 
पृष्प जिसमें और सुगन्धित रंगवाले इन गुणों करके गुँथी हुई मालाको 
कृण्ठम स्थित करो ॥ ९ ॥ १० ॥ समस्तग्रन्थश्टोकसंख्या ॥ ७९३ ॥ 
इति श्रीमहत्तमभीनृसिहात्मजदुल॑भराजविरचिते सामुद्रतिलकारूये:पर 
नाप्नि पुंद्धीलक्षणे वेशवर्णन ग्न्थपूर्तिष्य ॥ 
सामुद्रिकमाषेय राधाकृष्णेन निर्मिता रम्या ॥ 
लब्ध्वा साहास्यं वे विदुषो घनश्यामनाम्नश्व ॥१॥ 
गिरिवेदनवक्ष्मामि: प्रमिते संवत्सरे सुपोषे च ॥ 
मेचकपक्षे रुचिरे दुर्गातिथियुतसववीरे ॥ २ ॥ 
अगंलपुरवस्नगरे कालिन्दीतीरसंस्थिते रम्ये ॥ 
नृख्नीलक्षणशा्र पूर्ण जात॑ हि लोके:स्मिन्‌ ॥३ ॥ 
जातो बेश्यः खेमराजाइमिधानः श्रीकृष्णस्थापत्यमार्व गतो वे ।. 
तेनाय॑ वे बेड़टेशाख्ययन्त्रे भ्रीमम्बस्पां मुद्रितो अन्‍्थ आशु ॥ ४ ॥ 
॥ समाप्तो5र८ं अन्थः ॥ 
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